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.. 3, : . so (3 ) प्राथमिक . निवंदन . S 

. हर्षका विषय है कि आजकलके बिद्वानौका हृदय क्रमशः धामिक 
विषयमै उदार विचारका होता जा रहा है। भिन्न २ मत .वाले 
विद्वानोंके द्वारा भिन्न २ मतकी पुस्तकोंका सम्पादन उसीका शुभ 
परिणाम है । यद्यपि प्राचीन काळके भारतीय :विद्वान भी भिन्न २ 
मतोंके अर्न्थाका . अध्ययन करते थे तथापि. उनका - अध्ययन प्राय; 
उन अन्थाका खन्डन करनेके उद्देश्यसे होताही था, जैसा कि स्वामी 
शङ्कराचाय, जैन न्यायके उद्धारक श्री अकलङ्कदेच भाविक seats 
देखनेसे पता चळता है। edet वात है कि आ वहुतसे 
विद्वानोका यह मत हो गया है कि प्रत्येक धमम अधिक -परिमाणमेँ 
सत्यः विद्यमान है.) पश्चिमीय विद्वानोके विचार इस विषयमे aga 
ही अरशंसनीयःहैँ। हमारे वहुतसे अन्थोको और बौद्ध साहित्यके 
अधिकांश -अन्थोको संसारके प्रकाशमें छानेका श्रेय उन्हींको प्राप्त 


Raega. ae, और उसके कत! आचार्य धर्मकीति: और -धर्मो- 


त्रके विषयमै भी हमको पहिली पहलू उन्होसे- विदित - हुआ. था । 


यद्यपि आचार्य धर्मक्ीतिं और न्यायविन्दुका नास सर्वदर्शनसंग्रह इत्या- 
मेयकमलमार्तड 


'दि हिन्दूमरन्थो और: ्रमेयकमळमार्तड आदि जैन ग्रन्थोमे विद्यमान 
होनेके कारण भारतीय विद्वानोको' पहिछेसे ही विदित था; किन्तु 


अझुसन्धानप्रियताके अभावके कारण .उनका . जानना: न जानना 


खतळानेवालां पश्चिमीय विद्वान्‌ (W. Wassiljew) डब्ल्यू वेसिलज्यू 


एक सा ही था। हमको पहली पहल 'अचार्य धर्मोत्तरः का नास 


ECT तक ( दस वर्ष तक ) पेकिनमें रहा । यह चीनी और तिब्बी 
:वीनो भांपाओंका अच्छा, पण्डित था । इसने इन साघाओके ज्ञानसे 


बहुतसे बौद्ध अन्थोंका पता रूगाया | E NM 
इन्होने अपने सबसे पहिले ग्रन्थ 'बुधिज्म, इटस्‌ डाग्मस, हिस्टरी 
लिटरेचर? ( Buddhism, its -Dogmas, History& 
Literature ) Ñ धर्मोत्तरके विषयमै चइत कुछ वतला दिया.हे EE 


EIE em त तत त 


, अूसिका R 


„ :न्यायविस्दुको. पहिली. पहल प्रो. .प्रीटसंन. साहिवने १८८९ मै 
निकाला-था । यह संस्करग.उन्होने उक्त अन्थकी दो हस्तलिखित 
प्रतियौ ( Manuscripts:) की -सहायतासे ` सम्पादन किया था; 
जिनमें से एक उनको 'कास्वे-के शान्तिनाथके जेन मन्दिरमे. ताड़ पत्र 
पर लिखी हुई मिली थी । ( पीटसंन .साहबने इस प्रतिका नाम:(^.) 
और हमसे (क) रखा है। ) और दूसरी रायछ एशियाटिक सोसायटी 
की बंम्बई शाखाके भाऊ दाजीके हस्तलिखित ग्रन्थोके SISTER भगवान 
दास केवळदास की सूचनाओंमेसे मिली थी। ( पीटसंन साहवने 
इसका नाम. (B) और हमने (खं) रखा है। ) क: ओर ख. दोनों 
का मूल ग्रन्थ केवल ख. में ही था । 00 SD 
` हमने पाठोके परिवर्तन क. और ख. से चिन्हित किये. हैं । 
छपी पुस्तकको हमने अपनी टिप्पणीमे मुद्रित पुस्तक ही लिखा हे 
और. हमारी सम्मतिमे जहाँ मुद्रित पुस्तकका पाठ बदलने योग्य 
था उसको. भी हमने टिप्पणीमें दिखला दिया. हे । यद्यपि हमने 
पोटसन साहिबकी सभी अशुद्धियौको बतलाया है तथापि हमारे 
ग्रन्थमै प्रुफ सम्बन्धी, बहुतसी ` अशुद्धियां अनुभवः हीनताके' कारण 
हो गई हैं, जिनका अधिकांश शुद्धिप्ररमे दे दिया गया है । आशा हे 
कि विद्वज्जन सुझको इसके "लिए क्षमा करते .हुए उनको सुधार 
कर पढ़ेगे। : . `` t" drea DEES 
' (२) वौद्धन्यायके इतिहास पर एक दाष्टि। 
यद्यपि दर्शनशास्त्रके आरंभिक काळम भी वहुतसे xmemd 
हुआ करते थे तथापि 'उस समय न्यायकी ओर किसीका विशेष लक्ष्य 
न था! बुद्धके निर्वाणके समयको पुस्तकोमे भी इसका कुछ विचरण 
नहीं हे । गौतमका ल्यायरूत उस समयः .तक वन चुका था। : किन्तु 
बौद्ध और जैन दार्शनिकोका. ध्यान अभी तक उधर आकर्षित नहीं 
हुआं था। यद्यपि खुत्तपिटंकके दिघनिकायके भाग ब्ह्मजालंः सुत्त; 
मज्झिमनिकायके भाग अनुमान सुत्त ओर खुदकनिकायके: भाग 
उदानं तथा पिनयपिटकके परिवार ओर पातिमोक्ख -तथा अभि- 
अस्मपिरकके कथावत्थुप्रकरण आदि IUD न्यायंके कुछ. शब्द 
तंथा निर्णय; करनेके me: नियम मिलते: हें किन्तु हमारी .सम्मतिमे 
उनपर भी गौतमके न्यायसूजांकी छाप पूर्ण रूपसे ठगी हुई है। 


_पुस्तकोम धर्मोत्तराचार्य, की न्यायविन्दु रीका. थी, किन्तु घमकांति 


HFS A 


SS sut MM 





3 भूमिका 


क्योंकि उनमे 'उपनय! तथा 'निग्नरह' कां भौ . कुछ चर्णन क्रिया 
गया है । नीति ( अथवा न्याय ) शाब्दका उल्लेख पालीके केवल एक 
ग्रन्थ मलिन्दपन्हमे ( जो कि fere ft. कहलाता. है ) मिलता: है। 
इससे भलींप्रकार पता. चल सकता है कि उस समयके चौद्ध आचा 
यो ने इस विषयपर कितना प्रकाश डाछा है। 0500 ` `` `` 


` इस्वी सनके आरम्भमै भारत पर कुशान, _ तुरुष्क अथवा 
सीथियन छोगौके आक्रमण हुए.। उनके एक. सरदारका नाम्‌ कनिष्क 
था। उसने काशमीर, पल्हव और देहलौको विजय किया। उसके 
विषयमे कहा जाता है कि उसीने ईस्वी सन्‌ ७८ मे एक सम्वत्‌ की 
नोव डाली। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया. और वोद्धोकी उक ` 
नयी सम्प्रदाय महायानको स्थापित किया | तवसे. पाळी तिपिटकमे 
afia प्राचीन सम्प्रदाय हीनयान कही जाने लगी । महायान RATO 
नेपाल, तिब्बत, मंगोलिया, चीन, जापान: और कोरिया आदिमे 
फैल गया और हीनयान fee और चहाँसे वर्मा, और श्याम 
आदिम फेल गया । भारतमें दोनो ही सम्प्रदाय चलते रहे । | 


कनिष्कके संरक्षण तथा पाश्‍वं ( या पूणक ) और वसुमित्रके 
निरीक्षणमें ५०० बौद्ध भिक्षुओंकी एक वृहत्सभा जाळन्धरमे हुई । 
जिसमे पालीके सुत्त, विनय तथा :असिधस्म इन तिपिटकोकी टीका 
स्वरूप क्रमशः uer उपदेश, विनय विभाषा और अभिधम्म विभाषा 
wir राये । महायान. सम्प्रदायके .साहित्यमे सबसे प्राचीन यही 
ग्रन्थ हे । S | | 


.* ` यद्यपि कनिष्कसे पहिले भो संस्क्रतमै कुछ बौद्ध ग्रन्यौकी रचना 
हो चुकी थी (.उदाहरणके लिये अभिधर्म विभाषा अथवा. अमिधमं 
महाविभाषा शास्त्र जिसकी रचना कनिष्ककी सभामे . की गई थी, 
क्रात्यायनी पुत्रके अभिधम ज्ञान प्रस्थान शास्त्र ( यह पाली अभिधम्म 
पिटककी टीका है ओर बुद्धके निर्वाणके ३०० वष पश्चात्‌ तथा 
'कनिप्कसे १०० वर्ष पहिले बनाया गया था ) के ऊपर टीका gl) 
तथापि संस्कृतको वौद्धसाहित्यकी भाषा बनानेका श्रेय: उसीको 
bs Dr समयसे Dui A संस्कृत बौद्धग्रन्थोंकी 
विशेष रूपसे पूज्य हैं। . : _ ... i e sare 


- 
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.. . (१) अष्ट साहस्तिका प्रजापायमिता:(२) गंडब्यूह, (३) दशभूमी- 
sax, (a) समाधिराज, (५) लंकावतार, (६) सद्धमंपुण्डरीक, (७)तथा- . 
गतगुह्यक, (८) छलितविस्तर और (९) खुबर्णप्रभास । इनमें अनेक 
स्थलों पर न्यायका भी उल्लेख किया गया हे । 


वुद्धने अपनो उपदेश पाली अथवा मागधी भाषामे किया था । 
उसके पश्चात्‌ उसकी शिक्षाये वौद्ध मिक्षण की तीन सभाओमे एक" 
त्रित की गई । ये समाये vagi, duret और पाटलिपुत्रमे क्रमसे 
राजा अजातशत्रु, कालाशोकं, और: अशोकके संरक्षणमे हुई fd 
पहिली सभा ईसासे. ४९० वर्ष, दूसरी ३९० वर्ष तथा तीसरी २५५ 
वर्ष पूर्व हुई थी । ( पहिली समा वुद्धके निर्वाणंकें संवते, दूसरी 
उसके १०० वर पश्चात्‌ और तीसरी अशोकके शासनकालके १७वे वषमे 
हुई थी । अशोक ईसासे २७२ वर्षे पूर्व सिंदासनपर बैठा था )। जो 


*. frg प्रथम सभामें एकत्रित हुए थे वह (१) थेरा कहे : जाने. लगे । 


चेशाळीकी द्वितीय amà निर्णयसे दस सहस्र भिक्षु ,थेरावादके 
कुछ नियमौका उल्लंघन करनेके कारण थेरा संघसे प्रथक्‌ कर दिये 
गये । ये निकाले हुए धर्मगुरु (२) महासांघिक कहलाये । मूल वौद्ध 
धर्मे से प्रथक्‌ होने वाली पहिली सम्प्रदाय यही थी। उन्होने थेरावा- 
दमै कुछ नियम घटाये तथा कुछ der दिये । इसके पश्चात्‌ qud 
निर्वाणके २०० चर्षोके भीतर goaia प्रथक्‌ ( Heretical) 


'सोलह और सम्प्रदाय चली, उनके नाम यह है (३) गोकुलिका, 
(४) एकब्बोहारिक, (७) पण्णति, (६) वाहुलिक (७) चेतिय, (८) स- 


व्वत्थि, (९) धम्मंगुत्तिक, (१०) कस्सपीय, (११) संकतिके, (१२) 
सुत्त, (१३) हिमवत, (१४) राजगिरीय, (१५) सिद्धत्थिक, (१६) g- 
सेलिय, (१७) अपरसेलिय, (१८) वजिस्यि। ' | 
तीसरी समाके पश्चात्‌ लगभग ईसाके २५५ वर पूर्व अशोकके 
पुत्र महिन्दने तिपिटको की शिक्षाका सिंहळमे प्रचार किया। जहाँ 
के पुरोहितोने इसको कण्ठ रख २ कर चलाये रखा। महावंश अ- 
ध्याय ३३ के अनुसार प्रथम ही ये. राजा : वत्तगामणिके समयमे 
लिखे गये; जिसने ईसासे १०४ वर्ष से ७६ वर्ष पूर्व तक. सिंहका 
राज्य किया था । तिपिटकके अतिरिक्त अन्य .भी बहुतसे ग्रन्थ . पाळी 
में लिखे गये थे जिससे पाली साहित्य बहुत विस्तीणं हो गया | . . 
R 


| 
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कुछ समयके पश्चात्‌ उपरोक्त १९ सम्प्रदायोमे सें. कुछ लोप हो 
गई तथा कुछ नयी उत्पन्नं हो; गई । इसके. परिणाम स्वरूप कनि- 
प्कके समयम चार समुदायोमे. निम्नलिखित १८ सम्प्रदाय थे : 
१. आर्यसवास्तिंघाद ` `) ' 

(१) सूळ सवःस्तिवाद ` 
: (२) काश्यपीय .. `` 
“5 (३) महीशासक C |. E 1 
४ (४) miga: 000 SER BF 
! .(५) चहुश्चुतीय S . DE सब .वेभाषिक दशनके 
:' (६),तामस्थारीय सिद्धान्त वाले हैं।  , 
E (७) विमेज्यवादिन्‌ .. LE. T4 
२. आर्य-सम्मतीय: o 
' (९) आवन्तिकः .. 
` (१०) वात्सीपुंत्रीय' ` ` 


३. आर्य enim ` ... 
- (११) पूर्वशेळ. - . 
; ` (१२)-अपर्‌ शन. ¦ 
 : (१३) देमब्रत :-.. . ... 
o (१४) लोकोत्तरवादिन्‌ 
. (१५) प्रशिप्तवारिन्‌ . ... 
४. आर्य स्यविर .... `. . 
.; "(१६) महाविहार ie m 
(१७) जेतवनीय, ओर, . 
i (१८) अभयगिरिवासिन्‌. | 


यह दाशनिक चिचाराँम सौत्रान्तिक 
सम्प्रदायके हैँ। .. , 


5 उपरोक्त सचःसम्प्रदायें हीनयानकी हैं, यद्यपि पीछेसे यह महा- 
यानमे भी मिलःगयी थो । इनके दार्शनिक विचार . क्रमसे वैभाषिक 
mead स्थापित किए हुए महायानने 
माध्यमिक ओर 'योंगाचार 'नामके दो, और दार्शनिक सस्प्रदायोकी 
नीच रखी । अव वोद्धोंमे वार दार्शनिक सम्प्रदाय हो' गई -(१)बै- 
भाषिक, (२).सोत्रान्तिक्र, (३) माध्यसिक, और (४) योगाचार । , ` 


B 
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^ चैमाषिक सर्वास्तिवाद सम्प्रदायका ही पीछे का नाम है, जों अपने 


नामके अनुसार संसारकी आन्तरिक और वाह्य वास्तविकताको ..स्वी 


कार करता है। चैमाषिक कउताःहै कि हमारा ज्ञान ओर ज्ञेय (उस 
ज्ञानके विषय ) दोनों ही वास्तविक हैं । इस सम्प्रदायका मुख्य He 
अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान शास्त्र अथवा केवल ज्ञान प्रस्थान शास्त्र .हे; 
जो वुद्धके ३०० qd पश्चात्‌ वना था | इसका दूसरा ग्रन्थ अभिधमं 
महाविभाषा शास्त्र अथवा केवळ विभाषा है, जो. सन्‌ ७८ इईस्वीके 
-लगमग कनिष्ककी सभामे वनाया गया था । इस सम्प्रदायका नाम 
येभाषिक इसी विभाषासे. आया हे। क्योकि विभाषाका.अर्थ टीका 


है। ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्धकी शिक्षाओपर: निर्भर करनेकी : 


अपेक्षा टीकाओंपर ही निर्भर करनेके कारण.यह सम्प्रदाय. चेभाषिक 
कहलाता है | संघभद्रका न्यायानुखार शास्त्र. अथवा कोशकारक 


"^ 


शास्त्र, ( जो ४८२,ईस्वीके लगभग बना था ) इस सम्प्रदायका बड़ा 


-वि३त्तापूर्ण eu gU 


सौत्रान्तिक ज्ञान और वाह्य विषयौकी सत्ताको अनुमानके द्वांरा 
स्वीकार करतां है । सौत्रान्तिक. शब्द सूत्रान्तसे'..निकाळा गया हे, 
जिसका अर्थ सूत्रका अन्त है | सम्भवतः टीकाओंकी अपेक्षा वुद्धकी 
शिक्षाआँ परही निर्भर करने के कारण यह: सम्प्रदाय सोत्रान्तिक 
कहलाता है। बह मूल जिसके आधार पर सौत्रान्तिक दर्शन चना दै 
आर्यस्थविर ( अथवा पालीके अनुसार थेराओं ) और महासांधिकों 
के सम्प्रदायसे सम्वन्ध रखता है। यह कहा जाता है कि इस. सम्प- 
दायके दाशंतिक सिद्धान्तोको पक धर्मोत्तर या ` उत्तरधमं नामके 
आचार्यने कनिप्कके समयमै: सन्‌ ७८ ई० के. छगमग कश्मीरमे 
बनाया था । परन्तु चीनी यात्री:इएंनसांग. (जो भारतम ७ : चीं शा- 
ताब्दीके आरम्प्रमें आया था) के अचुसार इस सम्प्रदायका संस्था- 
पक तक्षशिळाका प्रसिद्ध अध्यापक कुमारलऽ्ध था, जिसने इस विषय 
पर वहुतसे अपूल्य seg लिखे थे | कुमारळः्ध नागाजुन, आर्यरेच 


और अश्वघोषके समकालीन थे, अतएंव उनके सन्‌ ३०० ई० के 


लगभग होतेका अनुमान किया जाता .है। दूसरे अत्यन्त प्रसिद्ध 
अध्यापक धरीलज्य थे, जिन्होंने सौत्रान्तिक सम्प्रदाय के विभांषाशास्त्र 


(को लिखा था |. हुएनसांगने अयोध्यामे संघारामके वह खंडहर देखे थे 


जिनमें थरीलब्ध रहते थे। REEL 2 
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Ammen सिद्धान्त दै कि वाह्य 'पदार्थ तो वास्तविक नहा 


हैं किन्तु हमारे ज्ञानकी वास्तविकताका निषेध नहीं किया जा स- 


कता । योगाचार शब्द योग और आचार दो शब्दों से चना है। योग 
करते को योगाचार wed हैं ।.. भूमियों ( बोद्ध पूर्णताकी १७ 
श्रेणियों ) की प्रापिका असाधारण कारण केवल योगको ही कहने | 
'कारणसे यह योगाचार कहलाता है । योगाचारमे आ किया 
हुआ मुख्य सिद्धान्त आलय बिज्ञान है । यह चेतनात्मक ` ( Conse- 
jous )अचस्थाओं:का मूल हे. ओर हमारे. आत्मा? के समान है । 
इस सम्प्रदायके संस्थापकका कुछ भी पता नहीं. चलता। परन्तु ति- 
व्वत और चीनकी पुस्तकोंमे लंकावतार Qu, महासमय सूत्र, बोधि- 
सत्त्वचर्यानिदेश और सप्तद्श भूमिशास्त्र योगाचार्यको इस संप्रदायके 
प्राचीन तथा प्रामाणिक ग्रन्थ माना हे । मेत्रेयनाथ और आर्य असङ्ग 
इसके आरंभिक अध्यापंक:थे : ऐसा प्रतीत. होता हे कि योगांचारे 
की स्थापना लगभग सन्‌ ३०० ई० के हुई थी,: जवं कि . लंकावतार 
सूत्र आदि बनाये गयेथे। _ 
, 'माध्यमिकोंका सिद्धान्त है कि हमारा विज्ञान और उनके. विष- 
यीभूत वाहयपदार्थ न तो पूर्ण रूरसे वास्तविक और न पूर्ण रूपसे 
'काल्पनिक ही हैं। माध्यमिक शब्द मध्यंमसे वनता हे । मध्यम चीच 
`को कहते हैं। दोनो अन्तके सिंद्धान्तोको  छोड़नेके कारणसे यह 
माध्यमिक कहलाता है । अर्थात्‌ यह न तो सर्वार्तित्वचादी ही है 
-और' न सवके अस्तित्वका निषेध ही'करता है । किन्तु. इसने एंक 
'ब्रीचका मार चुनकर निश्चय किया. कि संसारकी पक वैकल्पिक 
'सत्ता (Conditional existence) थी | यहे कहा जाता है इसके 
संस्थापक नागा जुन २५०-३२० ईस्वी तक हुए हैं । किन्तु वास्तवमे 
इसके सिद्धान्त उससे प्राचीन ग्रन्थ प्रज्ञापारमितामे मिलते हैं। नाः 
गाजुनकी माध्यमिककारिका, . बुद्धपालितकी मूल 'माध्यमृत्ति 
आंग्रदेवका हस्तवळू, भव्यकी मध्यमहृद्यकारिकां, कृष्णकी मध्यम 
अतीत्यसमुत्पाद,: चन्द्रकीतिकी. माध्यमिक बृत्ति और जयानन्तकी 
साध्यमिकावतार टीका माध्यमिक सम्प्रदायके मुख्य ग्रन्थ हैं । "नाः 
नके एक सूल माध्यमिक बृत्ति अकुतोभयका तिची आम 
अचुवाद्‌ मिलता है.। जिसके अन्तमें- माध्यमिक दुर्शनके इन आठ 
प्रचारको ( Expounders ) के नाम दिये हुए rmi नागार्जुन, 


-— —————— M Se eR नन AREE "गण 


owe Oris CaN miss mg JE 


AARI ८ 


श्स्थविर वुद्धपालित, उचन्द्रकीति, ४देवशर्मा, «puit, ध्युणमति, 
७स्थिरमति ८और भब्य ( या भाच विवेक-)। | 

/ ' उपयुक्त चारोदाशानिक सम्प्रदा्योके.खाथ ही साथ बोद्ध जनता 
में न्यायके अध्ययनका भी विकाश होने रूंगा। अव चारो ही सम्प्र: 


` दायोंफे नेता अपने सिद्धान्तके मंडन ओर दूसरोके सिद्धान्तके खंडन 


के लिये न्यायको .उपयोगी समझने ठगे । जेसा कि माध्यमिक सम्प्र- 
दायके नागाज्ञुन, ओर आयंदेव तथा योगाचार सम्प्रदायके मेत्रेय, 
असंग और वसुवन्धुके suu स्पष्ट हे। अपने पक्षके मण्डन और 
परगक्षके खण्डन करनेके लिये उपयोगको हुई युक्तियोने अक्षपादके 
प्राचीन न्यायका प्रचार और वोद्धोमे. बहुतसे नेयायिकोको उत्पन्न 
कर दिया । 

वोद्धोमं.न्यायके.. ऊपर विस्तारसे प्रथम विचार करने वाला 
माध्यमिक सम्प्रदायका प्रवर्तक आर्य नागाज्जुन यह था महाकोशल 
देशके “विदर्भ नगरमे. आन्ध्र ¦ राजा सद्वाह - अथवा सातवाहनके 
समयमे. उत्पन्न हुणःथे। इन्होंने कृष्णा नदोके तटपर श्रीयंबंतकी 
शुफांमं बहुत सा समय ध्यान करनेमे व्यतीत किया था । ये ER 
के शिष्यः थेः। कहा जाता हे: कि इन्हौने . एक वड़े: शक्तिशाली राजा 


'भोजदेवको बोद्ध बनाया थां । 'वोद्ध्रन्धांके अनुसार यह -बुद्धके 


निर्चाणके ४००:वर्ष पश्चात्‌ अथवा ईसासे ३३ वर्ष पूव हुए थे 
किन्तु म. म. डाक्टर. संतीशचन्द्र विद्यामूषणकी सम्मतिमे इनका 
समय कुछ पीछे है। इन्होंने अपनी माध्यमिक. कारिकार्म प्राचीनः 
न्यायके परिभाषिक शब्द पुनरुक्त, सिद्धसाधन, साध्यसम-ओर परि- 
हारका प्रयोग और अक्षपादके सिद्धान्त प्रमाणके दीपकके समान 
स्वपरप्रकाशकत्वका निराकरण किया हे । इन्होंने अपने ग्रन्थ 
'विप्रहन्याचतनीकारिकामें भी : अक्षपादके : सिद्धान्तकी समालोचना 
की थी प्रमाण चिउेतन या. प्रमाणविध्वंसनः ओर. उपायकोशल्यः 


TAANA इनके न्यांय पर स्वतन्त्र : ग्रन्थ. हैं. किन्तु. इनपर . प्राचीन 


न्यायका: पूरा प्रभावः पड़ा. हुआ है । क्योकि इनमे इन्होने नेयायिको | 


“के १६ पदार्थ माने हैं । कार्यदेतुःस्वभावहेठु, और अनुपलब्धि हेतुको 


वर्णन भी इन्होंने किया हे।... . 
: „„ आयंदेव ( लगभग ३२० ie ) 'मेत्रेय .( लगभग ४०० ई ) आयं 
असंग ( लामग. ४०५-४७० £o तक ) और वसुवस्थु ( लगभग 


४१० से ४९०. तक.) ने:भी वोद्धन्याय पर “स्वतन्त्रः Hed लिखे हें । 
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किन्तु इनके न्यो पर भी प्राचीन, त्यायका पूछा उभाच देखनेसे 
आता है। ये ग्रन्थकार बौद्धन्यायकी आदिम अवस्थाके थे। :' ied 
.... सारांश यह दै कि. ईसासे qd छटीं शब्तादीम dts धम 
स्यापनासे ईसाकी चौथी शताब्दीमं :इसका चार ` दाशानक 
सं्रदायोमे बिकाश होने तक बौद्धन्यायके ऊपर कोई भी TTA 
( Systematic ) ग्रन्थ नहीं था । केवल दाशनिक और रक 
ses न्यायका. यतः ततः आभास. देखनेमे आता.था ।. नागाजुनने 
'लगमग ३०० ई० के न्यायपर. एकः स्वतन्त्र, ग्रन्थ लिखा. l किन्तु 
qe केवळ प्राचीन न्यायके :सिद्धान्तोंकी आलोचना.मात्र थी । ३० 
४००-से woo qm मैत्रेय असंग और वसुवन्धुने मौ ` न्यायको 
चलाया, किन्तु उनका लेख केवळ आकस्मिक (Incidental ) था। 
क्योंकि वह योगाचार और वेभाषिकके सिद्धान्तोसे मिला हुआ था | 
guae वतलाये हुए que ud. तीनों 'ग्रन्थ अचुपलब्ध E 
अतएव उनके विषयमे कुछ भी. नहीं कहा जा सकता ॥ ४५०३० 
से वह समय. आया जब न्याय साधारण. दशनसे विलकुळ. प्रथक्र 
हो गया॥:और. बहुतसे :वौद्ध ' छेखकोका ध्यान इधर: पूणरूपसे 
आकर्षित: हुआ । इनमें दिग्नागका नस्वर सबसे पहिला है।: :.: 
. « दिग्नागको आधुनिकः वौद्धल्यायका पिता: कहना अनुचित न 
होगा । क्योंकि अधिकांश वौद्धन्यायके सिद्धान्तोंकी dip इसीने 
डाली है। उन्होने नालन्द, उड़ीसा; -महाराष्ट,. और दक्षिण: ( मदः 
रास) की यात्रा को थी । ये जहाँ गये वहाँ इनको अपने विरोः 
Aia merd ही “करना पड़ा।:उनका सम्पूर्ण जीवन : चोट 
करने और सहनेम ही व्यतीत. हुआ.। उनके मरने पर भी. कालीदांस; 
उद्योतकर, चाचस्पतिमिश्च, मलिनाथ, कुमारि भड और पार्थः 
Rt मिश्रने उनके ऊंपर कम आंक्रमंण नहीं किये । वेदान्ती ओर 
जेनी भी उनपर आक्रमण करनेसे न चूके । यहाँ तक कि चोद्धसाघु' 
धमकी तिने भी उनका. विरोध  करनेका प्रयत्नः कर ही. SIT 
'दिनाग़के ग्रन्थोसे उनकी सर्वतोमुखी! प्रतिभाका खूब . परिचय 


७ mel A ; ६ i हेतुचक्रह : 1 
मिळता है.। प्रमाणसमुच्चय, न्यायप्रवेश, ` हेतुचक्रहमरु, प्रमाणसमु- 


चयवृत्ति, प्रमाणशांस्त्र न्यायप्रवेश, आलम्बन परीक्षा; आलम्वन 
'परीक्षाबृत्ति, और त्रिजालपरोक्षा इनके न्यायपर स्वतन्त्र ग्रन्थ हे । इन 


म॑ से इनका प्रमाणसमुश्चय सबसे प्रधान है और यही बौद्धन्यायका- 


'पथमदशक है इसमें छह अध्याय हैं--( १.) प्रत्यक्ष, (२) स्वार्था- 
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नुमान, (३) परार्थानुमान; (४) हेतु दृष्टान्त, (4) sU 
और (६) जाति I 

दिग्नागके. पश्चात्‌ परमारथ ( ४९८ £o से ५६२ ३०::तक.) हुए l 
इन्होंने कुछ वोद्धग्रन्थोका चीनी भाषामें अनुवाद किया। इन्होंने 
एक न्यायभाप्य भी लिखा.था। - . | 

शंकरस्वामिन्‌ ( लगभग ५५० ई०) आचाय दिग्नागके शिष्य 
थे। कहा जाता है, कि शंकरस्वामिन ओर अन्य : दश आचार्याके 
द्वारा. न्यायशास्त्र दिग्नागसे शालिभद्र तक पहुँचा था । इन्होने 
एक GT D न्यायप्रवेशशारस्त्र : या न्यायप्रवेशतक. शास्त्र नासका _ 
लिखा थां | | 

धम याल ( लगभग ६०० से ६३५ ई० तकः) कांचीपुर( चतमान 
कंजीवरम्‌_) के राजमंत्रीके ज्येष्ठ पुत्रथे । यह धर्मकीतिके शुरु थेः। 
इन्होंने वाल्याचस्थामें ही वेराग्य छे लिया. था । आरम्भमें यह नाळन्द 
विश्वविद्याल्यमे पढ्ने गये किन्तु पीछेसे यह उस विद्यालयके 
पधान वना दिये गये .। यह योगाचार मताचळम्वी थे । इन्दाने 
आलस्वन प॒त्यय भ्यान: शास्त्रव्याख्या, विद्यामात्र सिद्धिशारत्र व्याख्या 
और शत-शारत्र वेपुल्य व्याख्या आदि ग्रन्थ लिखे-थे । 

शालिभद्र ( ६३५ ई० ) वंगाळके राजा समतटके .कुटम्बके थे । 
ये ब्राह्मण थे॥ नाळंन्दः': चिश्वविद्यालयमे यह धमं गालके शिष्य थे। 
जिसके यह उनके पीछे पधान हो गये थे । चीनी यात्री हुएनसांग 
( सन्‌ ६३८ £o) इनका शिष्य था । शालिभद्र' बड़ भारी विद्वान्‌ 
ओर नेयायिक थे । 

आचाय धर्मकीतिः (लगभग ६३५ से ६५० ई०तक) इनके विषयमे 
आगे विस्तारसे विचार किया जावेगा । 

देवेन्द्रवोधि ( mI ६५० ई० ) धर्मकीतिके समकालीन - थे । 
इन्होने प्रमाणचातिकेपंजिका वनाई थी । कहा जाता-है कि धमकी 
तिने अपने प॒माणवातिकके ऊपर टीका लिखनेके योग्य देवेन्द्रवोधिको 


ही चुना । तदनुसार देवेन्द्रवोधिने टीका वनाकर धघमंकोतिको 
-दिखळाई किन्तु उसने! उसको: थो डाली । देवेन्द्रबोधिते फिर Warme 
'दिखलाई इसवार धमकी तिने उसको जला दी । कितु .तीसरीवार 
'देखनेपर धर्मकीर्तिने उसको रहने दी । 


शाक्यचोधि ( लगभग. ६७५६०) ने जो im देवेन्द्रवीधिकां vn 


'था.एक टीकाः पुमाणवातिक पंजिका पर वनाई। जिसका नाम उन्होंने 
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पुमाणवार्तिक ( पंजिका ) टीका स्क्खा।. ' ` ` QU ते म 

न्यायविन्दुटीका ( धर्मकीतिका न्यायविन्दु ) ` हेतुचिन्दु 
( धर्मकीतिका ) .टीका; वादन्याय ( भर्मकीतिङत ) व्याख्या, सम्व- 
न्घपरीक्ष ( धमंकीतिङत ) टीका, आलम्बनपरीक्षा. (fnr 
कृत । टीकाऔर सन्तानान्तरसिद्धि ( घर्मकीतिरुत ) टीकाके कर्ता 
विनीतदेव ( लगमग/७०० do ) राजा गोविन्दचन्द्रके पुत्र . राजा 
ललितचन्द्रके समयमे sre रहते थे. 'धर्मकीर्तिकां मृत्यु भी 
गोविन्दचन्द्रके समयमे दुई थी । गोविन्दचन्द्रके. पिता विमलचन्द्रका 
` चिवाहः भर्तदरि (जो मालवेके पाचीन राजवंशके थे.) ) की वहिनसे 
हुआ था । यदि हम भतहरि और इस नामके वैयाकरणीक़ो जो ६५१ 
या ६५० ६० में परलोक गये एक ही व्यक्ति मान ले तो हम उनके सम- 
काढीन गोविन्दचन्द्रको ७ df शताब्दीके मध्यमे. रख सकते हैं। 
धर्मकीतिकी सत्युका भी यही समय. है;। इससे परिणाम : निकाला 


जा सकता है कि गोबिन्दचन्द्रके पुत्र छलितचन्द्र ७ वीं शताब्दीके . 


अन्तमै हुएं होगे। अतपच 'ललितचन्द्रके समकालीन ब्रिनीतदेव. भी 
उसी समय हुए होगे. क्योंकि यह विचार धर्मकीतिके- समयसे भी 
मिळता है ( जिसकी उसमे: टोका की थी॥.) 5 ::: नया. ` :. ` 
ह तु 'रविगुप्त ( लगभग ७२५ $o ®) 'काइमीरमें उत्पन्न ` हुए : थे। यह्‌ 
खारेन्द्रके राजञा भर्षके समकालीन थे और न्यायमंजरीक्रांर जयन्तसे 
पूर्व उत्पन्न हुए थे । ये अवश्य ही.सातंवीं शताब्दीके. पूर्वमे रहे होगें) 
क्योंकि उनका शिष्य पुसिद्ध तांत्रिक साधु सर्वज्ञ मित्र उस शताब्दी 
के मध्यम था । गुप्त सम्वत्‌ ४३५ ( ७५४ ई० ) में वसन्तसेनक out 
उनक्रो,सवंद्ण्डनायक और महापूतिहार. कहा. गया. है । उन्होने घमे- 
कीतिके पुमाणवतिक पर प्रमाणवातिक:चृत्ति बनाई थी ।. .. ` . `. - 
| ` विशाळामलवती नाम पुमाण समुच्चयटीकाके लेखक जिनेन्द्रबोधि 
( SAT ७२५ To ) sr |; सम्भवतः यह वही ! व्यक्ति ह जिन्होने ८ st 
'शताब्दीमै पाणिनिव्याकरणके ऊपर पुसिद्ध न्यास लिखा था। : 
शान्तरक्षित ( ७४९६० ) ज़हर ( वंगालमे या लाहोरके पास ) 
'के रांजवंशमे were इए थे । यद्यपि 'इनका समय अनिश्चित ही. है 
तथापि यह कहा जाता है कि बह गोपाल .('जिसने ७३५ ६० तक 
राज्य किया ) के समयमे जन्मे और धर्मपाल ( जो ७६५ में राज्ञा 
हुआ ) के समयमे मरे. थे। बढ, स्वतन्त्र माध्यमिक सतके अनुयायी 
और नाळन्दके अध्यापंक थे । यह राज्ञा खी ानड़ीत्सानhri-Sron- 
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dea-tsan (जो ७२८ $o में उत्पन्न और ८६४६० में मरा) के निमन्त्रणपर 
तिब्बत गये थे। राजाने शान्तरक्षितकी सहायतासे ७४९ ई० में 
समय के विहार ( Monastery: of Sain-ye ) को बनवाखा था जो 
ATIR उदन्तपुर विहारके जेसा वनाया गया था । तिब्वतमे समये 
सबसे पहिला निययित (Regluear) विहार यही था और शान्तरक्षित 
उसका पहिला महन्त थे । उन्होंने तिव्वतम १३ वष तक अथात्‌ ७६२ 
ई० तक कार्य किया। वह वहाँ आचार्य चोधिसच्वके नामसे पुसिद्ध थे। 
चह निम्न लिखित ग्रन्थाके कर्ता थे-वादन्यायवृत्ति विपंचिताथ, धमकी 
तिके वादन्याय की टीका ओर तत्त्वसंग्रहकारिका-यह ३१ अध्यायों 
का अमूल्य दार्शनिक ग्रन्थ हे। इसमें सांख्य जेन आदिका खंडन 
मीहै । 

न्याय विन्दु पूर्वपक्षे संक्षिप्त ( धर्मकीतिके न्यायविन्दुकी समा- 
लोचनाओं का संक्षेप) और तत्वसंग्रह पंजिका ( शान्तरक्षितके तत्व- 
संग्रह की टीका ) के कर्ता कमलशील ( लगभग ७५० ३०) शान्त 
रक्षित के अचुगामी थे । इन्हो ने तिव्वतमे महायान होशंग नामक 
चीनी साधुको पराजित करके वड़ा नाम कमाया था । 


, स्वंक्नसिद्धि कारिका, वाद्याथसिद्धिकारिका, श्रतिपरीक्षा, अन्या- 
पोहविचार कारिका और ईश्वरसंग .कारिकाक कर्ता कल्याण 
रक्षित धर्मोत्तराचायक गुरू थे। ये राजा धमपाळक समकालीन थे । 


जिनका देहान्त ८२९ Eo मे हुआ था। 


धर्मोच्चराचाय ( लगभग ८४७ go) 


धर्मोत्तर, जिसका वर्णन 'तारांनाथकी गेसचिचरे देच बुधिज्ञमस 
चान शीफनर' के Yo २२५ ओर 'डपाग-वसाम-वूजान के प०१४४ 
में किया गया है । जिनको आचाय धर्मोत्तर या धर्मोत्तराचाय भी 
कहते हैं। तिव्वी भाषामै ' बॉस-म्‌चांग? के नामसे प्रसिद्ध हे ये 
कल्याणरक्षित और कश्मीरके धर्माकरदत्तके शिष्य थे। यह प्रतीत 
होता है'कि राजां वाणपालके वंगालमै राज्य करनेके समय में ही 
यह कश्मीरमे हुए थे। ब्राह्मण नेयायिक श्रीधर (लगभग ९९१ 
£o) ने अपने ग्रन्थ न्यायकन्दली To ७६ विज्ञयानगरम्‌ SIS.) 
में, धर्मोत्तरटिप्पणकके कर्ता जैन .दाशनिक मल्लिवादिनने लगभग 
exa Ko के धेर्मोत्तरकी. न्यायबिन्दुटीकाकी टीका. धर्मोत्तर रि 
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व्यणकमे और प्रसिद्ध स्याद्वादरत्नाकरावतारिका हे करता 
रत्न्रभसूरि ने ११८१ ६० मे इनके नाम का उल्लेख किया हे। 

( मल्लिवादिनके ग्रन्थ मे उसका संवत ८८४ पड़ा हुआ है । यदि 
इसे विक्रम माना जावे तो यह ८२७ अथवा यदि इसे शक Um 
जावे तो यह ९६२ ३० होता है। एक प्रकारके विद्वानोंका मत है कि 


भब्लिवादिन घर्मोत्तरके समकालीन थे किन्तु दूसरे प्रकारके विद्वान्‌ 
उनका समय एक शताब्दी पीछे निर्धारित करतेहे। : 


` ` अमोत्तराचार्यके बनाये हुए निम्नलिखित ग्रन्थो का पता 


चलता है-- E USE MR 
१. त्यायविन्दुटीका-धमकोतिके न्यार्यविन्दुपर विस्तृत टीका! 
यह अपनी मूल अवस्थामै छप कर पाठकोंके हाथ में है । इसका 
तिब्बी अनुवाद भी मिलता हे । | FE 
घर्मोत्तराचार्यके निम्नलिखित ५ ग्रन्थाका और पता चला हे। 
किन्तु उनका संस्कृत लुप्त है। केवल तिब्बी अनुवाद मिळता है । 
बह ग्रन्ययहह- ` अ रट | 
२. प्रमाणपरीक्षा, ३. अपोह MA प्रकरण, ४. परलोकसिद्धि, 
५. क्षणभड्सिद्धि, और ६. प्रमाणविनिश्चय टीका-यह धमंकीतिके 
प्रमाणविनिश्चयकी टीका है। | | 
[e m "०<>०<>--< ! | | 
धर्मोत्तराचायके पश्चात्‌ वौद्ध न्यायके अन्य भी अनेक विद्वान 
हुए हैं । किन्तु उन्होंने न्यायविन्दुके ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं लिखा। 
अतएव अपना प्रयोजन निकल जानेसे हम इस विषयको यहीं समाप्त 
करके अव न्यायबिन्दुकार धर्मको त्तिके ऊपर विचार करते हैं | 
(३) घर्मकीर्ति । 


` . (धमंकीतिके विषयमे अनेक ग्रन्थौमै खोजने पर भी हमको डा- 


क्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषणके इतिहाससे विशेष कहीं भी नहीं 
मिला | अतएव यहां उन्हींका अविकळ अनुवाद दिया जाता हैँ) 
ON जीवन चरित्र । | 
. धमंकोर्ति दक्षिणके SEIN ( सम्भवतः यह चोल - 
महे.) राज्यमे उत्पन्न हुए थे, यद्यपि इस नामका कोई be नहीं 
है तथापि सभी प्रकारके विद्वान, त्रिमलयको धर्मकोतिको जन्मभू- 
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मि कहते हैं। सम्भव है कि त्रिमलयका ही प्राचीन नाम चूडामणि 
रहा हो । उनके पिता बाह्मण जातिके तीर्थ थे। (बौद्धछोग अपने और 
जैनधर्मके अतिरिक्त शेष भारतीय धर्मचालोको तीर्थ कहते थे ।) उन- 
का नाम परिव्राजक कुरुन्द था। धर्मकीति वाल्यावस्थासे ही बडे 
बुद्धिमान और प्रतिभाशाली थे । अतएव ये शीघ्र ही वेद, वेदाङ्ग, 
Seem, व्याकरण आदि तीर्था के समी सिद्धान्तामे दक्ष हो 
गये । १६ या १८ वर्षको अवस्थामै ही यह तीर्थोके दशनशास्त्रके 
अच्छे विद्वान पंडित हो गये । ये प्रायः वौद्धधर्म के व्याख्यान भी 
खुना करते थे अन्तमें इनको विश्वास हो गया कि बौद्ध सिद्धान्त 
बिलकुल निर्दोष हैं । अव ये पूर्णरूप से वौद्ध धमकी ओर झुकने 
लँगे । इन्होंने अपना वेष बौद्ध उपासको. का सा बनाया । जब 
घ्राह्मगोने इनसे इसका कारण पूछा तो इन्होंने वौद्धधमंकी प्रशंसा 
की । यह इसी वात पर जातिच्युत कर दिये गये । इसके पश्चात्‌ ये 
मध्यदेशम आये । (यद्यपि तिब्बतदेशीय साहित्यमे मध्यदेश मगध 
को कहा है परन्तु मुजी ने उत्तर में हिमालय, दक्षिगमे विन्ध्याचळ, 
gai प्रयाग और पश्चिममे सरस्वती ही के चीचके देशको मध्यदेश कहा 
है। जैसाकि कहा हे-“हिमवहिन्भ्ययोर्मध्ये यत्‌ प्राग्‌ विनशादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीतितः॥ मचु०॥ २॥ aU") 
यहां इनको आचार्य धर्मपाळने संघमे प्रविष्ट कर लिया। इन्होंने यहाँ 


त्रिपिटकोका अध्ययन किया। अब इनको ५०० सूत्र धारणी कण्ठ 


याद्‌ होगई । 
WAN ओर कुमारिल ।. . 


_ जे तीर्थमतके गुप्त सिद्धान्तोंके जानने की अभिलाषासे दासोका 
सा येष बना कर दक्षिण की ओर गये । यहाँ इनको पूछनेसे विदित 
हुआ कि ब्राह्मण कुमारिळ उक्त विषयक अद्वितीय विद्वान्‌ थे । भार- 
तीय ग्रन्थ कुमारिलके धर्मकीतिका चाचा होने की किम्बदन्ती का 
समर्थन नहीं करते । कुमारिलके पास राजा की दी हुई चड़ी भारी 
सम्पत्ति थी । इनके पास वहुतसे चावलोके खेत, ५०० दास, ५०० 
दासियां और कई सौ आदमी थे। जव धर्मकीतिने उनके यहां सेवाः 


'क्वार्यमै पुवेश पा कर बाहर और भीतर के ५० दासोका काम 
संभाळ लिया .तो. कुमारिल- और उनकी स्त्री सन्तु हो गये। 


अब धर्मकीतिको गुप्त सिद्धान्तोंके सुननेकी आशा. मिल गई .। 





2 


१५ भूमिका 


घर्मकीतिने कुमारिलसे गुपशिक्षाका ज्ञान पात. करके 'उंनका घर 
छोड दिया । कुमारिलसे उसको अपनी विशेष सेवाके वदळेमे कुछ 
घन सी मिला था । जिससे उसने अपनी यात्राकी. रात्रिम . ब्राह्मणा 
को एक वडा भोज दिया। .. | 

` अब उसने कणादके मत चाले कणादंगुप्त और तीर्थमतके अन्य 
अज्ञयांयियों को शास्त्राथके लिए आह्वान किया और उनसे शास्त्रार्थ 
करने लगा । शास्त्रार्थं वरावर तीन मास तक होता. रहा जिसमे 
उसने अपने सभी विपक्षियौको पराजित कर दिया और उनमे से ag- 
त सो को बौद्ध बना लिया । इसपर कुमारिलको बड़ा क्रोध आया चह 
५०० ब्राह्मणो को लेकर शास्त्रार्थ के लिये अग्रसर हुआ । कुमारिलने 
पुस्ताव किया कि शास्रार्थम जो पराजित हो वह मार डाला जाचे। 
किन्तु धर्मकीतिने जो कुमारिल की सत्यु नहीं चाहता था आग्रह 
किया कि पराजित व्यक्ति विजेताके धम को स्वीकार कर ले। इस 
पुकार धर्मको पारितोषिके रूपमे रखकर दोनों शास्तरार्थमं मिड 
गये किन्तु. विजयश्री अन्तम धमकीतिके ही हाथ रही । mune 
और इसके ५०० अनुगामी बौद्ध हो गये। म] | 


. उसकी दिग्विजय । 


` _अर्मकीति ने इसके पश्चात्‌ निम्नन्थ ( दिगम्बर जेनी ) रघुव्रतिन्‌ 


और दूसरों पर जो बिन्ध्याचलमै रहते थे विजय पायी । उसने द्रच- 
ली (द्राविड) को लीरते हुए घोषणा करादी कि जो तयार हो आकर 
शाख्राथ करे | तीर्थ लांगोकी अधेकांश संख्या भाग गयी और कुछने 
बिलकुल स्वीकार कर लिया कि बह pud उनके समान नहीं थे। 
उसने उस देश की उन सव धार्मिक संस्थाओं का जो अवनत द्शा 
मे पड़ी हुई थीं, उद्धार किया और फिर गहन बनभ जाकर एकान्त 
सेवन करने लगा और ध्यान करने लगा] Um | 


: ` भर्मकीतिने अपने जीवन की. समासिके दिनोमे करिंग देशमै 
एक विहार बनवाया और बहुतसे लोगोको अपने घम प्रे 
कर परलोक चासी हुआ । उसके वह शिष्य जिनकी आत्मा त्रह्मके 


समान हो गयीथी उसको: दाहसंस्कार . के . लिये स्प्रशानभूमिम ले ` 
गये । वहाँ एक पुष्पोंकी सारी बृष्टि हुई ओर सात दिन z 
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ag आचाय ( धर्मकोति ) और तिव्वतका राजा स्राँत्संगम्पो 
A ba a c€- "V A >? > 
समकालीन कहे जाते हैं, जो कि प्रमाणरूपम माना जा सकता है । ' 


धमकी तिका -समय | 


इस कथन में यह स्पष्ट हे कि धर्मकीति धर्मपाळका शिप्य था। 
ओर इस चासते कि धर्मपाल ६३५ £o में जीवित था ( जेसा कि 
हुएनसांग क लेखों से स्पष्ट हे) तो धमकोति भी उस समयक 
लगभग अवश्य रहा होगा । यह समय धमकोतिके राजा स्रोत्संगम्पो 
का समकालीन होनेके भा अविरुद्ध हे, जो ६२७-६९८ तक जीवित 
रहा । ऐसा प्रतीत होता हे कि ६३५ ई० में धमकीति aga छोटा 
था, क्योंकि हएनसांगने उसका नांम नहीं लिया हे । इसके विरुद्ध 
इत्सिंग, जिसने भारतम ६७१-६९५ ई० तक यात्राकी दिग्नागके 
पश्चात्‌ धमकोीतिने न्यायमं आगे केसे उन्नति की? का वणन प्रभाव- 
पूर्ण शब्दोम करता हे । धरमंकीतिने ब्राह्मण नेयांयिक उद्योतकरं पर 
आक्षेप किया हे, इसके विरुद्ध बृहदारण्यकवातिक के रचयिता 
मीमांसक सुरेश्वराचाय और अएसहस्त्रीके रचयिता दिगम्बर जैन 
विद्यानन्दिने धर्मकीति कृत प्रत्यक्षके. लक्षणकी समालोचना की हे। 
धर्मकीर्ति अन्य sew केवल कीर्ति भी कहा गया हे। वाचर्पति- 
मिश्रने भी धमकीतिकी समालोचना करनेके लिये उनका नाम 
लिया हे। 


घमकीतिकी रचनाथ |. . 


धर्मकोतिने निम्नलिखित ग्रन्थ चनाये- `. . `. ˆ 

y प्रमाणवार्तिककारिका--यह ग्रंथ सूल संस्क्रतम तो छुप्त है। 
किन्तु इसका तिञ्बी भाषामे अनुवाद मिलता. है ।. इस अन्थकें 
वनाये जानेकी कथा भी बड़ी रोचक हे। कहते हैं कि एक. दिन धमंकीति 
दिग्नागके शिष्य ईश्वरसेनके यहां गये.। वहां इन्होने दिग्नागका प्रमाणः 
समुच्चय get धर्मकीति उसको प्रथम वार सुननेसे ईशचरसेनके समान 
उस ग्रन्थके विद्वान्‌ बनगये। उन्होने उसको दोबारा - फिर: सुना इस 
बार चह दिग्नाग के समान. वन गये । और तीसरी बार सुनने पर 
उन्हौने उसमेंकी कई गलतियां निकाली । उन्होने वह अशुद्धियां ईश्वर- 
सेनको बतलाया | जिसने गुरुनिन्दापर अप्रसन्न होनेके स्थानमे उनसे 
एक समालोचनात्मक टीका .बनानेको कहा । उसी _ परिश्रमंका फल 


. १७ सूमिका 


स्वरूप यह ग्रन्थ हैं। इसमे चार अध्याय हे-जिनमेंसे प्रथममे 
स्वार्थानुमान, 'द्वितीयमे प्रमाणसिद्धि, तृतीयम प्रत्यक्ष और चतुर्थमं 
परार्थ वाक्यका वर्णन हे | 

२ प्रमाणवातिकवृत्ति--यह प्रमाणवार्तिककारिकाकी टीका है। 
इसका भी सूळ लुप्त होकर तिव्वी अनुवाद ही शेष है। 

३ प्रमाणविनिश्चय- इसमै न्यायबिन्दुके ही समान प्रत्यक्ष, स्वर्था- 
gaa और . परार्थाचुमान नामके तीन परिच्छेद हैं।इसका भी 
सम्भवतः सूळ लुप्त और तिब्बी अनुवादही शेष है । 

५ न्यायविन्दु-यह ग्रन्थ पाठकोके सामने है । इसका वर्णन आगे 
किया जावेगा |... peso | | 
. ७ हेतुविन्दुविवरण--इसमें तीन अध्याय हैं, जिनमें क्रमसे 
स्वभावहेतु, कार्यहेतु, और अजुपलब्धिहेतु का वर्णन किया गया हे । 

६ तकन्याय या वाद्न्याय-मूळ इसका भी सम्भवतः लुप्त ही हे । 
. , ७ सन्तानान्तरसिद्धि-- .. क छी कोर 
५०८ सस्वन्धपरोक्षा SL eor liem . ` n 
.. ` और ९ सम्बन्धपरीक्षा वृत्ति-यह सम्बन्ध परीक्षाकी टीका है। 

(४ ) घमेकीतिकी संप्रदाय । `` 

um यद्यपि धर्मकीतिके विषयम ऊपर (इस छोटीसी भूमिकामै ) कम 
नहीं लिखा गया तथापि उसको सम्प्रदायको जाने बिना यह विषय 
अधूरा ही रहःजाता है । इस विषयमें सव एक मत हैं कि वह माध्य- 
मिक नहीं था क्योकि माध्यमिक दर्शन शून्यवाद है और धर्मकीर्तिके 
प्रन्थोमे स्थान २ पर अनेक पदार्थ देखनेम आते हें । अतएव माध्य- 
मिक न होनेसे वह या. तो 'चाह्यार्थास्तित्वचादी ( सौत्रान्तिक: और 
घैभाषिक ) ही हो सकता हे या विज्ञानाद्वेतवादी ( योगाचार ).ही 
हो सकता हे । अवएव अब हम इसीपर विचार करेंगे कि WE इन 
दोनोमेसे किस मतका अनुयायी था _ -.  : 
que यह पीछे और दिखिलाया जा चुका है कि धर्मकोति धर्मपालका 
शिष्य था आर यह भी aap दिया गया है कि धर्मपालः योगाचार 
कि बाद) मताषलम्ची या! अतपच जो मत गुरुका हो वही 
का भी होना चाहिये। किन्तु न्यायबिन्ढुमे स्थान२ पर ऐसे वाक्य' 

आये है जिनसे वाहय अर्थका अस्तित्व स्पष्ट प्रतीत होता है। उदाहः 
के लिये ऐसे कुछ वाक्य दिये जाते है... .: ...... 1 अल 
कुछ वाक्य दिये जाते है... 01552: 5.5 


SI.» . Gp. ST 
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४इल्द्रियज्ञानम्‌” पूंछ १७ 


“स्वविषयानन्तरविषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन 
जनितं तन्मनोविज्ञानम्‌” पृष्ट १७ 


“सचचित्तचेतानामात्मसंवेद्नम्‌? Wo १९ 
“भूताथंभावनाप्रकषपयन्तजं योगिज्ञाने चेति” Wo २० इ- 
त्यादि २। 


न्यायविन्दुके इस प्रकारक्ते वाक्यही इस प्रश्नको उपस्थित करते 


हैं कि वह वाद्यार्थास्तित्ववादी था या विक्ञानांद्वेतवादी ? क्योकि 


यद्यपि योगाचार वांझ अथको नहीं मानता तथापि उपचारसे उसको 
वह भी मानता ही हे । यदि हम धमंकीतिको विज्ञानाङ्वेतचादी मानले 
तो न्यायविन्डुके वाह्यार्थास्तित्ववाचक शञ्दौको औपचारिक मानना 
पड़ेगा । किन्तु उन वाक्योके ढंगसे ऐसा प्रतीत नहीं होता । यदि उक्त 
वाक्य औपचारिक होते तो उनमेंसे किसीम तो उपचारवाचक शब्द 

अचश्यही होता किन्तु ऐसा कोई शब्द त्यायविन्दुमं उपलब्ध नहीं है 


अतएव धर्मकीतिको विक्ञानाद्वेतवादी मानना युक्तिसंगत नहीं हे । 


इसके अतिरिक्त एक वात यह भी है कि धमंकोति पहिले तीथ- 
मतका था उसके दिग्विजयसे प्रतीत होता है कि उसका मनन 
वेशेषिक आदि मर्तोका विशेष था । वेदान्तियोंसे उसकी किसी भी 
भिड्न्तका पता नहीं चलता है । अतएव वौद्ध होनेसे पूर्व WE वाह्य 
ओर आन्तर दोनों प्रकारके पदार्थके अस्तित्वको माननेवाले किसी 
दर्शनका अनुगामी होगा। सो दोनोंके अस्तित्वको माननेवाळेकी 
दूसरी सीढ़ी एककोही मानना या न मानना हो सकती हे और वह 
सीढ़ी बाह्यार्थास्तित्ववाद है। अतएव धर्मकीर्ति बाद्यार्थास्तित्व- 
वादी था । 


तीसरी वात यह भी हे कि नेयायिक पायः कमसे कम वाह्य अर्थ 
को माननेवाळे होते हैं। जैन यद्यपि वाह्य और आन्तर दोनों अर्थ 
को मानते हैं तथापि शासत्राथंकी झंझरोको दूर करने और विपक्षीको 
आक्षेपका मौका न देनेके लियेही उनको मतिज्ञान रूप परोक्षन्ञानको 
सांव्यवहोरिक पृत्यक्ष कहना पड़ा है । अतएक ऐसी दशॉमे यह आशा 
नहीं की जा सकती कि बौद्ध न्यायका उद्धार कर्ता धर्मकीर्ति वाह्य 
अर्थ तकका स्पष्ट रूपसे अस्तित्व न मानता होरा । . Ue 


ex 


१९ सासका 


(५ ) धर्मकीतिंका बोद्ध न्यायमं स्थान । | 
`, अर्मकीर्तिके वोद्धल्यायमे स्थानको लिखनेसे पूर्व यह पुन 
उपस्थित होता है कि धर्मकीतिका वौद्ध दशनम क्या vidis १ 
किन्तु उसके बनाये हुए किसी भी दार्शनिक ग्रन्थके सामने न होनेसे 
हम इस विषयपर लिखनेम असमर्थ हैं । क्योंकि केवल न्यायके ग्रन्थ 
के आधारपर दार्शनिक विषयकी समालोचना करना हम योग्य 
समझते । | का | 
T यह पीछे पुगट किया जा चुका है कि आचार्य दिग्नाग आधुनिक 
बौद्ध न्यायक जन्मदाता थे। किन्तु गौतम न्यायसूत्रक वात्स्यायन NT- 
ष्यकी टीका न्यायवातिकके रचयिता उद्योतकरने अपने ग्रन्थ में उनकी 
खूब समालोचनाकी। उस समय इस समालोचनासे प्राह्मणोका प्रभाव 
बहुत go ag गया और बोद्धोंका घट गया । ` द्ग्नागसे धर्मकीति 
तकके वीचमँ कोई भी ऐसा वौद्ध नेयायिक नहीं हुआ जो उस उखडी 
हुई पुतिष्टाको जमाता । किन्तु धर्मकीतिने स्थान २ पर शास्त्रार्थ 
' करके बौद्धमतका इतना पूचार किया कि उसके पीछेके पायः सभी 
दर्शनोंक न्यायचाळोने उसकी - समालोचना करनेमे ही अपना गौरव 
समझा । इन्होंने न्यायवातिककी-भी समालोचना खूब की थी। इनके 
पश्चात्‌ बौद्ध नेयायिकोमे ऐसा दमदार कोई नैयायिक नहीं हुआ। इस 
चास्ते जबकि हम दिग्नागको आधुनिक न्यायका जन्मदाता कहते हें 
तो धमंकीतिको चौद्धन्यायका उद्धारक कहना वहुत.योग्य होगा। 
| ` (६) घर्मकीति कृत दिग्नागका खंडन | 

' पूमाणवातिककारिकाक वननेके चर्णनमें कहा जा चुका है कि 
धमंकीतिने दिग्नागक ग्रन्थमें उसकी गलतियां पकड़ी । यद्यपि हमारे 


. सामने पुमाणवार्तिककारिका उपस्थित नहीं .है. तथापि. न्यायविन्दु 


रीकासे दिग्नागसे धर्मकीतिका मतभेद स्पष्ट पुट हो जाता है । यद्य: 
पि डाक्टर सतीशंचन्ड विद्याभूषणने इस विषयपर भी काफी लिखा 
है किन्तु इस स्थळपर उस विषयमे न. लिखना भी अजुंचित होगा 


अतएव हम यहां पर वढी विषय डाक्टर साहिवसे अभिन्न - सस्मति 


वे इणः लिखते, हे ८. e ८.5. :. 
| इष्ठविघातकृत्‌ विरुद्ध । . .. | 


: .. हेतुके साध्यके विरुद्ध होनेको दिग्नाग और धमकीति दोनने 
ही हेत्वाभास माना है । किन्तु दिग्नागने अपने न्यायपूचेशमे हेतुके 
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अभिलषित ( Implied ) साध्यके ( जिस समय साध्य अनिश्चित 
अथवा संदिग्ध हो) विपरीत होनेको पुथक्‌ हेत्वाभास माना है 
जिसको उन्होंने इशविघातकृत्‌ विरुद्ध नाम दिया है किन्तु धर्मकोति 
ने अपने ग्रन्थ न्याय बिन्दुम इस. सम्मतिको यह कह कर अग्राह्य 
माना हे कि दूसरा विरुद्ध देत्वाभास पूथममे ही गभित हो जाता है! 
( *तत्र च तृतीयोऽपि इष्विघातङृत्विरुद्धः Uu इह कस्मान्नोक्तः। 
अनयोरेव अन्तर्भावात्‌ । अयं च विरुद्धः आचार्यदिग्नागेनोक्तः । स 
कस्मात्‌ चातिकारककारेण सता त्वया नोक्तः | .न्या० पृष्ठ १०३, १०४ 
भाषा qo २५) इएविद्यातृक्रत्‌ विरुद्धका एक उदाहरण दिया 
जाता à— | 
नेत्र आदि दूसरेके उपयोगके वासते हैं। क्योंकि वह. संघात 

रूप हैं। जेसे-शयन, आसन आदि । | | 

. यहाँ साध्य दूसरेके वासते अनिश्चित या संदिग्ध है । क्योंकि 
चह संघात. ( उदाहरणके लिये शरीर ) और असंघात ( उदाहरणके 
लिये जीव ) दोनोंको ही वतका सकता है। यदि वक्ता “दूसरेके 
लिये! शब्दको असंघात अर्थमें प्रयोग ni जिसको श्रोता संघात 
अथेमे समझ जावे तो उस समय साध्य हेतुके विरुद्ध हो mm I 
उस समय वह हेतु इश्विघातकूत्‌ विरुद्ध कहलाता है। 
o धर्मकीतिने अपने ग्रन्थ न्यायविन्दुमे इसको पहिले विरुद्धका 
ही उदाहरण माना है। क्योंकि अनुमान वाक्पमे प्रयोग किये हुए 
साध्य वाचक शब्दका एक. ही अर्थ हो सकता है। और यदि 
कहे हुए और समझे इए अर्थोमै सन्देह: हो तो प्रकरणसे पहिले 
चासतविक अर्थ निश्चय कर लेना चांहिये । यदि प्रयोग किया 
हुआ ad वासतविक होगा तो साध्य और हेतुमे स्वाभाविक 
विरोध होगा। MESH pt. | ME 

| विरुद्धाव्य भिचारी । - 


ER Rem एक और : हेत्वाभास 'विरुद्धव्यमिचारी भी माना हे । 


जिसको उसने सन्देहका कारण कहा हे । थह ऐसे स्थानपर होता 
हे जव दो विरुद्ध परिणाम एक ही हेतु ( Valid truth reasons ) 
“ उदारणके लिये-एक वैशेषिक दार्शनिक कहता है — 
: “शब्द अनित्य हे क्योकि वह उत्पन्न होता है। | 
“एक मीमांसक उत्तर देता हे- "` ` 
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, शब्दनित्य है ष्ौकिं वह र्यं ( चुनने योग्य )है। . ` 
उपरोक्त ile (Cases) में काममे छाये हुप दोनो dd क्रमसे 
Bare और मीमांसाके सिद्धान्तके पुष्ट करनेके कारणसे उन २ 
दर्शनकारों द्वारा ठीक माने जाते हैं । किन्तु दो विरुद्ध परिणामोपर 
जेजानेसे चह अनिश्चित ( Uncortein) हैं। और इसी वासते 
वह हेत्वामास हैं। ^ 0 Tes 7 
धर्मकी विने न्यायबिन्दुमै विरुद्धाव्यमिचारी हेत्वाभासका निषेध 

( न्या? go १११-११४ भाषा० o २७-२९ ) किया है । isl. इसका 

कारण उन्होंने यह दिया है कि यह न तो अचुमानके विषयमे उठता 

ही है और न शार ही इसका आधार है। हेतुका साध्यमे 
स्वभाव, कार्य या अलुपलब्धि रूपमे रहना आवश्यक है। ओर 
उसके द्वारा ठीक परिणाम निकलना चाहिये । Mox | 

. “परस्परविरोधी दो परिणाम ऐसे Bg पुष्ट नहीं हो सकते 
जो ठीक ( Valid ) हैं। परस्पर विरुद्ध दो परिणामोंके सिद्ध करने 
में दो शास्र उसी प्रकार सहायता नहीं कर सकते हें जिस प्रकार 
एक शास्त्र प्रत्यक्ष और अनुमानको पुष्ट नहीं कर सकता ( Cannot 
over-ride ) और वह केवल. वुद्धिके न. पहुँचने योग्य विषयोमे 
: ही प्रमाण होता है । इस वासते विरुद्धाव्यमिचारी असंभव d 
E दृष्ठान्तका कार्य! क 

दिग्नागके चिरोधमे घर्मकीति ( जिरूपो हेतुरुक्तः । ताघतेव अर्थ 
प्रतीतिरिति 'न प्रथग्‌ दृष्टान्तो नाम साधनायवः कश्चित्‌। तेनास्य 
'लक्षणं पृथग [न] उच्यते गताथंत्वात्‌ । (न्या० १०:११७, ११८ 
माषा० पृ० २९) सम्भवतः 'न’ भूलसे छूट गया है । तिञ्ची अचुवाद- 
मै 'न' मिलता है । ) कहता है कि REID नामका. कोई साधनका 
अवयव नहीं है । क्योंकि इसका हेतुमें अन्तर्भावहो जाता है। जैसे-- 

quet अग्नि हे क्योकि. वहाँ धूम है । जैसे पाकशाला में । 

. इस वाक्यम gra पाकशाला और उसी प्रकारकी अन्य 
चस्तुणं हेतु मे ही आजाती हैं । अतएव 'दृष्टान्त' पाकशालाको प्रथक्‌ 
(कहना व्यर्थ BO धर्मकीति कहता है कि इतना होने पर भी दृष्टान्त 
का यह मूल्य है ही (.....................उक्तम्‌ अभेदेन...पुनविशे- 
घेण दर्शनीयाबुक्तो ।) कि यह हेतुके द्वारा साधारण रूपसे कथन लिये 
हुए को विशेषरूपसे बतला 'देता है । इस प्रकार साधारण कथन 
स धूम वाली वस्तु असनि घाली होती È को विशेष ure 
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पाकशाला ने अधिक जोरदार वना दिया जो कि घूम वाली भी है 
और अग्नि वाली भी है। 


(७) न्यायविन्दु तथा उसका न्याय । 


इस वातको प्रमाणित करने की अव कोई अवश्यकता नहीं 
रह गई है कि प्राचीन कालमे सव दर्शनकारोने अपनी २ प्रमाण 
व्यवस्था प्रथक्‌ ही खड़ी की थी । यद्यपि यह आवश्यक नहीं था 
कि उन सवकी व्यवस्थाएं एक दूसरेसे भिन्न ही हों तथापि अपनी 
मानी हुई वस्तुके स्वरूपको वतलाने तथा अपनी युक्तियोको सिद्ध 
करनेके लिये प्रथक्‌. ही प्रमाणकी आवश्यकता थी। जहाँ दर्शन 
पदार्थो का वर्णन करता है वहाँ न्याय उन पदार्थाको सिद्ध 
करने वाली युक्तियोंका वर्णन करता है। इस प्रकार दर्शन और 
न्याय दोनों सापेक्ष हैं। प्रमाण खामान्यका लक्षण तो एक प्रकारसे 
विशुद्ध दाशनिक विषय है अतएव इस पर्‌ हम प्रथक्‌ विचार करेंगे। 

यह पीछे प्रमाणित किया जा चुका है कि यद्यपि बौद्धन्याय 
गौतमके न्याय दर्शनके पीछे वना है तथापि भारतके दाशनिकोको 
विशुद्ध न्यायके ही अ्रन्थोको लिखनेका मार्ग वौद्ध नैयायिकोने ही 
दिखलाया है। योतमीय न्याय अथवा प्राचीन न्याय, दर्शन और 
न्यायका मिला हुआ ग्रन्थ है। किन्तु बौद्धाने अपने न्यायग्रन्थौकी 
स्वतन्त्र रचना करके उस समय भारतपर अपना सिक्का जमा 
लिया । ब्राह्मणोके पास तो पहिलेसे ही न्याय दर्शन था । अतएव 
उन्होने उसकी ही रीका प्ररीकाओ तथा उसी ढंगके अन्य ग्रन्थोपरही 


भरोसा रखा किन्तु जैन नैयायिको से यह सहन न हुआ । अस्तु 


उन्होंने भी वौद्धोंके समान न्यायके ऊपर स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने 


' आरस्भ किये । भारतका मध्यकालीन दार्शनिक इतिहास जैन 


और वौद्ध धर्मा के ही शास्त्रार्थो से भरा पड़ा हे । धीरे २ काल 
योगसे ब्राह्मणका फिर प्राचल्य हुआ । उससमय अपनी कुछ आन्तरिक 
Rasat तथां कुछ जैन और ब्राह्मणोंके NT वौद्ध धर्म पर 
तो ऐसा आघात पहुंचा कि वह भारतसे अद्वृश्य ही हो गया। 
किन्तु जेन धर्म किसी प्रकार सवकी चोरं सहता हुआ अभी तक 
भारतवर्षमै फेल ही. रहो है । मिथला तथा नवट्रीपके नैयायिकोने 
अभी लगभग छह सौ वर्ष पूर्व प्राचीन न्यायका परिष्कार करके 
एक नव्य न्याय खड़ा किया है किन्तु यह प्राचीन न्यायका ही 
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रूपान्तर है। अतएव मुख्य न्याय, तीन ही हैं। गौतमीय :न्याय, 
जैन न्याय और वौद्धन्याय । किन्तु इससे यह न समझ लेना चाहिये 


` कि अन्य दर्शनकारौने न्यायपर कुछ लिखा ही नहीं । क्योंकि उनक 


ग्रन्थोमे भी न्यायको बहुतसे अङ्गोपर बहुत कुछ प्रकाश मिलता है । 
आचार्य धर्मकीतिने .न्यायविन्दुको तीन परिच्छेदीम विभक्त 

किया है। Rala प॒थम परिच्छेदम m द्वितीयमे स्वार्थासुमान 
और तृतीयमे परार्थानुभानका वर्णन हे । आचाय धर्मोत्तरने इसी 
क्रमको अनुसरण करते हुए इसके ऊपर एक विस्तृत टीका बनाई 
है जो कि पाठकोंके grad हे । 

` यद्यपि यह टीका बहुत अच्छी हे ओर इसमे पृत्येक बातको 
भलीप्रकार समझाया हे तथापि यह टीका . अपने अंसली रूपमे 
केवल उन्हींके कामकी रह गई है जो वौद्ध दशनके विद्वान E. 
क्योंकि यदि गौतमीय और जैन न्यायके कोई विद्वान्‌. बिना 
बौद्ध दशंनका अभ्यास किये इसको स्वयं पढना चाहे तो उनके 
लिये भी इसका पढ़ना बहुत कष्ट साध्य है। क्योंकि इसमे कुछ 
ऐसे बौद्ध परिभाषिक शब्द आगये हैं जिनका अथ. लाख पूयत्न 
करनेपर भी बिना वतलाये हुए समझमे नहीं आ सकता । हमने 
इस त्रटिको यथाशक्ति अपनी संस्कृत टिप्पणी और” भाषाटीकामें 
दूर करनेका पुयत्न किया है। किन्तु यह कहना कठिन है कि हम 
इस पुयत्नमे कहाँ तक सफल Eu हैं । | 

अव हमको यह देखना है कि न्यायबिन्दुके प॒ थक्‌ २ परिच्छेदोमै 
षया कहा गया हे--. 

पूथमपरिच्छेद । 


QUAS | 
पीछे कह आये है कि पुमाण सामान्य एक दार्शनिक विषय 
अतपच पुथम यहाँ उसीके लक्षणपर विचार किया जाता है-- 
* सांख्यदर्शनमे कहा है- ` 
'इयोरेकतरस्य' चाप्यसन्निङषटार्थपरिच्छित्तिः पमा तत्साधकः 
तमं यत्तत्‌ त्रिविधं पुमाणम्‌।? अध्यायः १ सूत्र ८७। 
अर्थात्‌ असन्निकृष्ट ( पुमातामै अपाप्त ) अर्थका निश्चय करना 


पूमा है। बह पुमा चाहे वुद्धि और पुरुष दोनों की धर्म हो, अथवा 
` बुद्धिकी ही. धमं हो; अथवा पुरुषकी ही धर्म हो। जो. उस पमाका 


साधकतम ( फलका एकमात्र और अभिन्न कारण ) हो वह पमाण 


होता है। बह तीन पकारका है 


° ` 
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यहां यदि पुमारूप,फलको quud रहनेवाला माना जावे तो वुद्धि 
वृत्ति प्रंमाण होगी। क्योंकि पुरुपजन्य पुमा वुद्धिवृत्तिसे ही हो सकती 
हे अन्यसे नहीं हो सकती । अथवा यदि पुमारूप फलको वुद्धिमेंही रहने 
चाळा माना जावे ( क्योंकि पुरुष तो ज्ञानसे बिलकुल पुथक्‌ है) तो 
इन्द्रियवत्ति सञ्चिकष आदि ही पुभाण होंगे । क्योंकि पुरुष तो पुमा 
का साक्षी हे उसको पुमाता कहने में उसमें कतृत्वका आरोप करना 
पड़ेगा अथवा यदि पोरुषेयवोध और वुद्धिवृत्ति दोनोको ही पुमा 
कहा जावेगा तो उक्त दोनोको ही पुमाण मानना पड़ेगा । 

योगद्शनके पातंजल भाप्यमें पूथम'मत ही स्त्रीकार किया गया 
हे । किन्तु सांख्यका पाचीन मत उपरोक्त मर्तोमँखे दूसरा पतीत होता 
है। इस प्रकार सांख्य तथा योग दर्शनका प्रमाण अस्वसंवित और 
अचेतन हे। ” | | | 


*- 'पुमाणका लक्षण न्यायदशन या वात्स्यायनभाष्य किसीम भी. 


नहीं मिळता । न्यायभाष्यकी टीका न्यायवारतिकमै निम्नलिखित 
वाक्यमिलतेहे- : 7 7 ` 7 (६. 4 
इन्द्रियं खलु अथपुकाशकत्वात्‌ पुमाणं............उपलब्धिहेतुः 
पुमाणम्‌ 1... ... पुमाणोत्पत्ताविन्दरियार्थसन्निकषमपेक्षमाणास्यां qT- 
मातृपुमेयाभ्याँ पुमाणं जन्यते। ` TNT । 
. अर्थात्‌ अर्थकी पुकाशक होने से इन्द्रियही पमाण है। क्योंकि 
उपलब्धिका हेतु पुमाण होता हे । और पुमाणकी उत्पत्तिमे 


इन्द्रिय ओर अर्थके सन्निकर्षकी अपेक्षां करनेवाले पुमाता और 


पुमेय ज्ञानके जनक होते हैं। . | 
किन्तु अन्य ग्रन्था को परिशलिन करनेसे पता चलता है नैया- 
यिक मतमे भी सन्निकष को ही पुमाण माना है | 
_वेषेषिक दशनके पुशस्तपाद भाष्यमें लिखा है | 
_ वुद्धिरुपलब्धिज्ञान पुत्यय इति. Varia: 1777 Henr सत्यप्यने- 


कविधत्वे समासतो द्वेविधेविद्या चाविद्या चेति।*'****“-विद्यापि: 


चतुविधा । पूत्यक्षलैङ्गिकसपतयार्षलक्षणा। | | 

. अर्थात्‌ वुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान और पुत्यय ये सव. ही एकार्यवाची 
हैं। उसके ( बुद्धिके) अनेक भेद होने पर भी. संक्षेपसे “दो भेद 
हैं। विद्या और अविद्या ,1.:विद्याके भी चार भेद हैं । पृत्यक्ष; 


अनुमान; स्ति ओर आषं ८. a 
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इससे पुतीत होता है कि वैशेषिकोके विद्या और पूमाण 
भिन्न २ नहीं हैं । अतएव वैशेषिक दर्शनके अनुसार पुमाण ज्ञान है । 
मीर्मांसामे मुख्य रूपसे दो आचायोंके मत लिये जाते हैं । 
कुमारिळमड और पुभाकरके- : ' . | 
कुमारिलने पुमाणका यह लक्षण किया है-- 
"अनधिगततथामूताथेनिश्चायकं पुमाणम? अर्थात्‌ जो न जाने 
हुए और तथाभूत ( वास्तविक ) अर्थको निश्चय करावे वह पुमाण 
है। यह एक पुकारका 'पूमाकरणं पुमाणम ही हुआ | 
_पुभाकरका पुमाणका लक्षण यह हे- . | 
'अर्थतथात्वपूकाशको ज्ञातृन्यापारोऽश्ञानरूपोऽपि पुमाणम्‌' A- 
थवा “अनुभूतिः पुमागम? | .,  :: E 
__ अर्थात्‌ अथके वास्तविक रुपको पुकाशित करने वाला ज्ञाताका 
,अज्ञानरूप अनुभव व्यापार पुमाण हे अथवा अनुभूति या अनुभव हौ 
पुमाण है । यहाँ पुमाण मी ज्ञान,रूप है. 1.  . : 
। जनियोक न्यायके पुसिद्ध ग्रन्थ परीक्षा मुखमै पुमाणका यह 
लक्षण किया गया है--स्वापूर्वाशवब्यवसग्यात्मक ज्ञानं. पुमाणम? 
d अर्थात्‌ अपने ओर अपूव अर्थको निश्चय -करानेवाले ज्ञानको 
पुमाण कहते हें इसमें भी ज्ञानको ही पुमाण कहा है। it 
। . अब अन्तमं देखना चाहिये कि बौद्ध दर्शनमै इस विषयमे क्या 
कहा हे | न्यायविन्दु सूलमे पुमाणके स्थानपर पायः सम्यग्ज्ञान 
शब्दका पूयोग मिलता है । सम्यग्शानके विषयमै .टीकार्मे लिखो है-- 
_ अविसंवादक ज्ञानं सम्यग्ज्ञानम्‌ । न्याय वि० qo ५ do ९ 
. जो पहिले से जाने हुए पदार्थमे पुवृत्ति करता है. उसे लांकमें 
संवादक कहते हैं । ज्ञानके विषयमे भी यही बात घटती है क्योंकि 
ज्ञान भी उसी पुकार स्वयं दिखलाये हुए अर्थमें पुवृत्ति करता 
हुआ संवादक कहां जाता है। अतएव ' अविदित अर्थको बतलाने 
वाला ज्ञान सम्यग्ञान कहलाता है। जैसा कि कहा है-- 
` 'अनघिगतविषयं पुमाणम्‌ i न्याय बि० qo ६ do १ 
_ अथात्‌ पुमाण अविदित विषय चाला है। | 
_ चोद्धोने पुमाण ओर ज्ञानको दो पदार्थ न मानकर एक ही माना 
है। जैसा कि जैनियोने भी किया हे ।. ज्ञानमै “सम्यक्‌? विशेषणसे 
संशय, ब्रिप॒यंय और: अनध्यवसाय ज्ञानोको स्पष्टतया पुसाणपनेका 
निषेध किया हैं। 'अविसंवादक' अथवा 'अनधिग्रतविषय” से भट्ट 
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द्वारा स्वीकार किये हुए धारावाहिक ज्ञानमें पामाण्यका निषेध 
किया है । * HA POR POR 
` चौद्धोंकी पुमाणसंख्या ग्रयपि और सभोसे तो भिन्न है किंतु 
वेशेषिकोंके समान ही है 1 उन्होंने पुत्यक्ष और परोक्ष दो ही प्रमाण 
माने हैं। (न्यायविडु Wo १० सापाटीका qo १) अंतर दोनोम केवळ 
इतनाही है कि वैशेषिक तो उपमान और अर्थापत्ति आदिका अनुमान . 
मे अंतर्भाव कर लेता है. किंतु वौद्ध कार्य, स्वभाव और अनुपलब्धि 
हेतु जनित ज्ञानको ही अनुमान मानता है । अतएव वौद्ध अनुमानमें 
उनका पूर्ण अंतर्भाव नहीं है । | 

. वौद्धोका पुत्यक्ष जितना विचित्र है उतना ही उसको समझना 
भौ कठिन है। हिन्दू दर्शनकारोने इन्द्रियोओर पदार्थके सन्निकर्षसे 
उत्पन्न हुए ज्ञानको प्रत्यक्ष माना हे । जेनियोंका पृत्यक्ष भी यद्यपि 
विचित्र ही है किन्तु उसका. समझना. उतना कठिन नहीं ORI 
जैनियोंने पृत्यक्षके दो भेद किये हे-एक इन्द्रियपुत्यक्ष ( अथवा 
सांव्यबदारिक पुत्यक्ष ) दूसरा. अतीन्द्रिय पूत्यक्ष ( अथवा. पारमा- 
थिक या मुख्य पृत्यक्ष )।. जैनियौका इंद्रिय qaa लगभग हिंदू 
दर्शनकारोंके ही जैसा है कितु अतीइंद्रिय पुत्यक्ष एक पुकार का 
योगिज्ञान हे, जो केवळ. आत्मिक शक्तिसे आत्मामे ही होता:है। 
वौद्ध लोग कड्पनो रहित और निर्श्रान्त ज्ञानको पूत्यक्ष कहते हैं। 
(न्या go ११ भा० go v) कलपना रहितको. पृत्यक्ष कहनेका 


. कारण यह है कि कल्पना अर्थकी उपस्थितिकी अपेक्षा नहीं रखती 


किंतु बौद्ध पुत्यक्ष अर्थके सांनिध्यमे ही हो सकता है । अन्य 


अवस्थाओंम नहीं हो सकता ( न्या० To १३, १४, १५) ` 
. इन्होने. पुत्यक्षके चार भेद माने हैं-- | 


इन्द्रियप्रत्यक्ष, मनःजत्यक्ष, CITAAT पूत्यक्ष और योगिपृत्यक्ष, 
जो ज्ञान इन्द्रियोके आश्रित होता हे उसे इन्द्रिय qe ap कहते हैं । 
( न्या० qo १७ भा० qo २ › इन्द्रिय विज्ञान ( इन्द्रिय पृत्यक्ष ).के 
दूसरे क्षणमै जब कि इन्द्रियज्ञान समनन्तरपूत्यय ( भा० qoa 
de ८) हो गया हो, जो ज्ञान होतो है चह मनो विज्ञान या मनः 
Wer कहलाता È I ( To १७ १८ १९ भा० ए० २) इसमें और 
इन्द्रिय विज्ञानमे अस्तर कंवल इतना ही है कि. इसमें आलम्वन 
qaa ( भा० go २ do १३ ) इन्द्रिय विज्ञान होता हे और इन्त्रिय- 
'विज्ञानमे. आळस्वन पृत्यय घट पट आदि पदार्थ होते हें । 
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यद्यपि वौद्ध दर्शनमें आत्मा या जीव नामका कोई पदार्थ नहीं 
है तथापि सुख दुःख आदिम मैं सुखको भोगता हू” अथवा म 
दुःखको भोगता हूँ” आदि - प्रत्यय. होते "ही हे। इस अनुभवको 
ही स्वसंवेदन पृत्यक्ष या आत्मसंवेदन कहते हैं ॥ ': 
योगिपूत्यक्ष स्प ही है वह योगियाके ही होता है। : | 
प्रत्यक्षका विषय भी एकक्षणवर्ती पदार्थ हे। 'किन्तु अनुमानका 
विषय सामान्य लक्षण हे । अर्थात्‌ अंज्ञमानके द्वारा अनेक क्षणोकी 
वातको भी जान सकते हे । ET S e 
प्रत्यक्ष प्रमाणका फल प्रत्यक्ष ज्ञान E और ज्ञानका पदार्थके 
समान वनजाना ही प्रमाण हे । क्योंकि उसीसे पदार्थका ज्ञान होता 
है । ( न्या० go २२ को so ३ की टिप्पणी ) ` | ८४ 
द्वितीय परिच्छद्‌ । ` | 
'आचायं धर्मकीतिने जिस प्रकार प्रथम परिच्छेदसे . प्रमाणका 
लक्षण किये बिना हा उसके भेद कंर डाले हैं उसी प्रकार यहाँ 
भी अचुमानका लक्षण किये विना ही पहिले अनुमानक स्वार्थाचुमान 
और परार्थानुमान दो भेद ही किये EQ हमारा .अनुमान हे कि यह 
बात धर्मोत्तराचाय को भी अवश्य खटकी थी किन्तु प्रथम परिच्छे- 
द्‌ में उन्दो ने इसको प्रगट न करते हुए स्वयं ही प्रमाणका. लक्षण 
कह दिया हे । क्योंकि उसमे लक्षण कहनेके लिये भेद्वाले वाक्यसे प- 
हिले एक ओर भी वाक्य था । किन्तु इस परिच्छेदम पहिले ही वाच्य- 
से भेद चळ पड़े। यहाँ टीकाकारको अपनी खरक शंकांके रूपमें प्रगर 
करनी ही पड़ी ( न्या० पू० २९ do ४ ) किन्तु. आगे चलकर उन्होंने 
इसका स्वयं ही समाधान :किया है कि भेदका कहना ही लक्षणका 
कहना E Dem दोनोंके लक्षण. बिलकुल प्रथक्‌ २ होनेसे उनका 
एक लक्षण सम्भव नहीं है। ( न्या० qo २९ पं० ५) किन्तु युक्तिसे 
विचारनेसे धर्मोत्तराचाय की . यह .दळील कमजोर बेठती-है। 
क्योंकि उन दोनोक अत्यन्त पृथक होते हए भी. अनुमानको अपेक्षा 
तो उनमे एकता ही है। आचार्य धर्मकीतिने दोनों अनुमानोके 
'तच स्वाथे जिरूपालिङ्गाद्यचुमेये ज्ञानं तदनुमानम? । न्यायविन्टु 
प०२९ 'त्रिरूपलिङ्गाख्यानं परार्थानुमानम्‌? ` स्यायविन्दु qo ६१।: 
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: + अर्थात्‌ जो ज्ञान अनुमेयमै ( न्या० go ३३ ) जिरूपलिङ्गसे 


उत्पन्न होता है उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। 

' तथा त्रिरूपलिङ्गका कहना परार्थानुमान हे | 

यद्यपि इन लक्षणोसे स्वाथाचुमानका ज्ञानरूप तथा परार्थानुमान 
का वचन रूप होना स्पष्ट है तथापि इन दोनोका एक लक्षण हो 
सकता था। क्योंकि यद्यपि यह दोनौ ज्ञान तथा वचन रूप हैं 
तथापि दोनों ही त्रिरुपलिड्डसे उत्पन्न होते हैं। अतएव आचार्य 
धमंकीति अथवा धर्मोत्तर अनुमानका लक्षण 'त्रिरूपलिडुत्वमनु- 
मानम्‌? कर सकते थे । जैसा कि प्राचीन न्यायके नये ग्रन्थ 
सिद्धान्तसुक्तावली, तकभापा तथा तकसंग्रहकारने भी किया है! 
इन सवने ही ज्ञानात्मक स्वार्थानुमान तथा चचनात्मक परार्थानुमान 
माना . है । तथापि feu? दोनाँमे समान होनेसे इन्होंने 
'किङ्गूपरामरशोऽनुमानम्‌? अनुमानका लक्षण कहा है। 


जेनियौका अनुमानका लक्षण इन सबसे अधिक परिष्कृत है। : 


maa o . | | 

__ साघनात्साध्यविज्ञानमजुमानम्‌" ( परीक्षामुखसूच उद्देश ३ सूत्र 
९ ) अर्थात्‌ साधन .या हेतुसे साध्यका ज्ञान होना अनुमान है। 
इसमें यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जेनी ज्ञानको ही अनुमान 
मानते हैं। परार्थाचुमान. भी उनके यहाँ ज्ञान रूप ही है। अन्तर 


` दोनों अनुमानोमें केवल इतना ही है कि स्वार्थाचुमान विना किसीके 


उपदेशके AJAA: ( अनुमान. करने वाला )- स्वयं करता RI 
किन्तु परार्थानुमानका ज्ञान अनुमाताको दूसरेके वचनसे होता है । 
आचाय ` धर्मकीतिका भी . परार्थाचुमानसे - सम्भवतः. यही आशय 
था किन्तु उस समय योग्य शब्द स्मरण न आनेसे वह सीधै आचार्य 


— दिग्नागके पीछे ही चळे गये । क्योंकि परार्थाचुमानके लक्षणकी पुष्टिम 


उन्होने हेतु यह ` दिया है 'कारणे कार्योपचारात' ( स्या० Yo ६१ )। 
अर्थात्‌ यहाँ कारण. 'घचन' मे कार्य 'ज्ञान' का. उपचार करलेनेसे 
वचन हीपरा्थांनुमानमानागयाहै। २ eee 

` ` ऐसा विदित होता-है कि अचुमानके स्वार्थ और परार्थसेद बौद्ध 
नेयायिकोके आविष्कार थे। क्योंकि न तो.उनका सिद्धसेन दिवाकरः 
( लगभग ४८०-५५० ३०.) से. पहिलेके जेन न्यायके -अन्थोम ही 
उल्लेख है और न न्याय दर्शनम ही हे । विरूद्ध इसके न्याय quid 

हा 
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उसके और ही पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ और सामान्यतोद्वट नामको तीन२ 
भेद उपलब्ध होते हैं। ' 7 n 
ऊपर न्यायविन्दुकथित स्वार्थानुमानका लक्षण कहा जा चुका 
हि है । यदि सूक्ष्म gius विचार किया ज्ञावे तो | बोद्धोंकां IA स्वाथे 
त्रिरूपाछिङ्ायदजुमेये शानं. तदनुमानम्‌ (और. जेनियोका “साधना 
त्साध्यविज्ञानमन्नुमानम एक ही वात. E 'क्पौँकि अचुमेय - साध्य 
होता et 2 ( स्या० qo 33. do १४ ; ) और त्रिरूपलिङ्ग xt ९; हेतुके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं हे । जैसा कि न्यायविन्डुक, RUE 
स्थलोंसे प्रगट होता है। इसी. वास्ते . स्वार्थाजुमानके लक्षणके 
पश्चात्‌ न्यायबिन्दुम - पक्षधमत्व, सपक्षसत्त्व. और विपक्षा- 
दुव्यावृत्ति नामक त्रिरूपलिज्ञका . [वर्णन किया गया हे । . यदि 
विस्तारसे कहना हो तब तो मध्यकालीन नेयायिकोक . समान 
इनमें अबाधितविषयत्व .औरः असप्प्रतिपक्षस्व और बढ़ाये जा 
. सकते हैं. किन्तु वौद्धोने.तीन ही रूप रखकर हेतुका कथन किया 
है । इस अवसर पर हमको फिर जेनियोका हेतुका लक्षण. स्मरण 
हो आता है. जो इनसे अधिक(परिप्झत, संक्षिप्त) तथा युक्तिपूणं है । 
घहयहहै-, ... मर RF 
साव्याविन मानित निश्चितो हेतु । (परीक्षासुख उद्देश ३ 
। vr un MP 
T अर्थात्‌ जिसका साध्य (अनुमेय) के साथ. आविनाभावी सस्बन्छ 
निश्चित हो WE हेतु होता है। 0o 070 .-: 3. 3 
चास्तवमं विचार कियां जावे तो त्रिरूपलिङ्ग: अविनाभावनियम 
dives: इस द न्यायविंम्दुकारने हेतुके लक्षणका' वर्णन करके फिर 
उसके भेदोंका वर्णन किया है। किन्तु उन बेंचारोंको अपना अभि- 
प्राय प्रगट करने योस्य पर्याप्त शब्द यहाँ भी नहीं मिले हें । क्योकि 
कभी चह पक्षधमंत्व -आदिको freni कहते हैं तथा कभी वह 
हेतुके भेद अनुपलब्धि, स्वभाव लिङ्ग और कार्यलिङ्को त्रिरूप 
लिङ्ग कहते हैं। इसी मुसीबतम पड़ जानेसे ४उन्दोनि त्रिरूपलिङ्गको' 
एक स्थानपर 'नरूप्य' ( न्या० go ३०: do १६) तथा दूसरे स्थान 
पर भेदौको 'त्रिरूपलिङ्ग' कहा है ( न्या० qo ३५ पं० qo) : 
ना अब थोड़ा विचार बौद्धोके इन तीनों हेतुओपर भी करळें। प्राचीन 
[कोने तो हेतुके १ भेद | क्ररनेपर विशेष ध्यानही नहीं दिया ह | 
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हाँ, जेन नेयायिकोर्म :हेतुके भेद चौद्धोंसे भी अधिक किये EI 
किन्तु विषयान्तर हो; जानेसे हम यहाँ केवल वोद्धोके ही हेतुके 
भेदोपर विचार करंगे। | : | 

यह पीछे. दिखलाया जा चुका है कि dizi हेतुके तीन 
भेद माने हैं-- mm Ed. : | 

स्वभाव, कार्यं और अनुपलब्धि । | 

जो पदार्थ उपलब्ध हैं चह अचुपलब्ध नहीं हो सकते qug 
उपलब्ध होना पदार्थका .स्वभाव हे। स्वभाव लिजूम पदार्थों की 
यह उपलब्धि ही हेतु रूपमें उपस्थित की जाती है। जेसे-'यह qu 
है, क्योकि यह शीशम है? 1. | 

` कार्यलिङ्ग अनुमेय ( साध्य.) के कार्यको देखकर उसकी 

उपलब्धिका अनुमान करता है। जैसे कसीने gal देखकर - 
कहा कि--यहाँ अग्नि है। क्योंकि यहाँ gai हे? | 

पदार्थका नं मिलना अनुपलब्धि है। वोद्धोने इसको भी हेतु माना 
हे । जेसे-रेवदत्तको उसके घरमै अनुपस्थित देखकर कोई कहे 
“देवदत्त घरमै नहीं है। क्योंकि वह वहाँ अनुपलब्ध हे ।? 

इन तीनो हेतुओमंसे स्वभाव और कार्य वस्तु की उपस्थिति 
और अनुपलब्धि अनुपस्थितिको साधन करते हैं। . 
' `“ इसके पश्चात्‌ कुछ इन हेतुओंका ही वर्णन करके अनुपळब्धिके 
मेद्‌ वतळाकर द्वितीय परिच्छेद समाप्त किया गया है । अनुपलब्धिके 
भेदोको हम विस्तारके भयसे यहाँ नहीं लिख रहे हैं। - ` 
Miu तृतीय पारिच्छद । 
— इस परिच्छेदमें -परार्थाचुसानका वर्णन है । आरंभमें- उसकी 
परिभाषा दी हुई है, जिसका पीछे वर्णन कर आये हैं। इसके 
पश्चात्‌ उसके साधम्यंवत्‌ ओर वेधम्यंचत्‌ दो भेद चतलाकर स्वयं 
ही कह दिया है कि इनमें अथसे कोई भेद नहीं है केवळ प्रयोगका 
भेद है (.न्या० पृ० ६३ do ५) | अतएव इन दोनोंके विषयमै हम यहाँ 
कुछ नहीं लिखेगे।- . `. t x: 
` ~ इन दोनो ही प्रयोगोमे पक्षका अवश्य ही ,निर्देश किया जाना 
चाहिये । अतएव परार्थाचुमानक भेदोक पश्चात्‌ पक्षका वर्णन किया 
गया है। जो कि लगभग सभी न्यायोमे एक ही प्रकारसे कहा गया 
है। यहाँ सामान्य रूपे परार्थाउमानका (वर्णन समाप्त. हो गया है। 





३१ i भूमिका 


o ` इसके पश्चात्‌ हेत्वाभासोका वर्णन: है । यह पीछे बतलाया 
जा चुका है कि बोड Bg पक्षघर्मत्व आदि तीन वार्ताका होना 
आवश्यक मानते हैं । अतएव उन तीनों रूपोंमेसे एक भी रूपक न 
होने अथवा संदिग्ध होनेपर हेत्वाभास हो जोता है । अंतएव 
तरिरूपलिड़ः माननेसे चौद्धोंको तीन ही हेत्वाभास भी मानने पड़े E l 
जो कि यह हे-- | 
असिद्ध, विरुद्ध और अनेकान्तिक । 

^ पीछे दिखळाया जा चुका है कि मध्यकालीन नेयायिक हेतुमे 
पाँच वार्ताका होना आवश्यक मानते थे। अतएव उनके मतक 
अनुसार इन्हीं तीनमें वाधितविषय, और . सत्प्रतिपक्ष ये दो. और 
जोड़ देनेसे पाँच हेत्वाभास होते. हैं । | ; 

न्याय दर्शनमें सव्यभिचार,- विरुद्ध, प्रकरणसम, साध्यसम और 
कालातीत ये पाँच हेत्वाभास माने हे; जो कि ऊपर घालोसे 
अविरुद्धहीहँ। .... axis a कह 


जैनियोने.असिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक और अकिश्चित्कर ये. 


चार हेत्वाभास माने हैं। जिनमे अकिञ्चित्कर हेत्वाभास नया हेत्वा- 
` भास हे । | 


न्यायविन्दुमे इनक भेद प्रभेद भी वहुतसे दिखलाये हैं जो. अन्य _ 


नेयायिकोसे. विशेष भिन्न नहीं है। . - £ 
_ हेत्वाभासोक पश्चात्‌ दृष्टान्त और दृप्टान्ताभासोका .वर्णन Pa 
हम पीछे वतळा आये हैं कि आरंभिक वौद्धन्यायपर गौतमीय 
न्यायकी पूरी छाप लगी हुई है । न्यायबिन्ढुको देखनेसे पता चलता 
है/कि वह छाप इतनी पक्की हो गई थी कि घर्मकीविभी उसकी उपेक्षा 
न करसके.। भोर इसी कारणसे उन्होंने ग्रन्थ समां करते २ विशेष 
आवश्यक न होने पर भी दूषणा, जाति और जांत्युत्तरका थोडा 


सा वणन कर ही डाला.। जिनमें से जाति न्यायदर्शनका एक . 


मुख्य विषय हे ।. न्यायबिन्दुकी समालोचनाको समाप्त करते हुए 
इतना लिख देना और आवश्यक प्रतीत होता है ,कि न्यायविन्दु 
पद्य तो है ही नहीं, किन्तु यह सूत्र या चातिक भी नहीं है। gF 
किसी E pal कह भो सकते हैं। किन्तु लेखको वीचमें 
नम्बर इत्यादिका विलकुळ अभाव होनेसे इसको सूत्र समझना भी 
कठिन है। हमारी सम्मतिमें यह बौद्ध न्यायके ऊपर एक स्वतन्त्र 
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निवन्ध है जो कि विचारकर ऐसे. ढंगसे लिखा गया हे कि उसका . 


प्रत्येक वाक्य सूत्रः सा प्रतीतः होता है।. C 


न्यायविन्दु टीकामे पृष्ठ ६९ do १६ में 'तस्वैबेति' पाठ है किन्तु 
उसका मूल उपलब्ध नहीं है ।. यद्यपि: 'तस्येच? को अगले qreni 
मिला देनेसे वह वाक्य ( तस्यैव . तत्स्वभावत्वात्स्वभावस्य च हेतु- 
त्वात्‌ ) पूरा हो जाता है तथापि चित्तमे यह खरका-बना ही रहता 
है कि न जाने और कहाँ २ पाठ छूट गया हो । | : 
. न्यायविन्दुसे:प्रगट होता है कि-आचाय -धर्मकीति और धर्मोत्तर 


` दोनों अन्य. भारतीय दर्शानोंके:भी धुरन्धर विद्वान थे । क्योंकि 


हृष्टान्ताभासके वर्णन तथा अन्य ऐसे ही स्थलों पर. उन्होंने NER 
शैञ्दोमे. अन्य दशंनोकेः सिद्धान्तोंका अच्छा. वर्णन किया 8 । : 
आचार्य घर्मकी तिने न्यायविन्डु To RRA To: १८ तथा qo १२८ 


do १९ में जैनियोके तीर्थकर क्रषभका उल्लेख दोनों स्थल पर तथा 


TARAR उल्लेख प्रथम: .स्थलपर, किया है । इससे s होता g 


कि उनके समय आठवीं शताऱ्दीमे भी :जैनेतर, विद्वान जेनधर्मका 
प्रथम उपदेश देने चाळा, भगवान: ऋषभदेचको ही : समझते थेनकि 
भगवान्‌ वर्धमानको । जेनधमंका. प्रथम, उपदेश भगवान्‌ | महावीर 
या -पाश्वंनाथको RER? धारणा. पाश्चात्यः; फेतिहासिकोके ही 
मस्तिप्ककी उपज विदित होती है। .. .. . ....... | 

न्यायविन्डु जैसा क्लिष्ट ग्रन्थ है वेसीही qur dex इसकी 
टीकाय नहीं मिलतों ।.. यद्यपि टीकायें इसकी भी कम - नहीं बनीं 
तथापि उनमेसे अधिकांश का मूल संस्कृत छुप्त हो गया है, केवल 
उनका तिब्बी अनुवाद शेष है। न्यायविन्दुकी निम्नलिखित - hard 
m : न्यायविन्दु पिण्डा्थ-आचारयं जिनमित्र ( लगभग १०२५ £o.) 
कृत । इसमे न्यांयविन्दुका सारांश है। v 

२. न्यायविन्दुपूर्वपक्ष संक्षिप्त--आचाय कमलशील (लगभग 


७५० £o ) कृत । इसमें न्यायबिन्दुकी समालोचनाओंका संक्षेप है। 
`. ` ३_धर्मोत्तररिप्पणक-एत्रेताम्वर जैन आचार्य WEE ( लग | 


भग ८२७ Ko.) कत | धर्मोत्तरकृत न्यायविन्दु रीका. की रीका । यह 
अनहिळवाड़ा पाटनमे ताड़पत्र पर लिखी हुई रखी हैं। . : 
: ४=न्यायावन्दुरीका-आचार्यः विनीतदेवः (लगभग ७०० ६०) 
कृत, यह न्यायविन्दुके ऊपर विस्तृत टीका है। : 0050 07 


EL 0 भूमिका 


_न्यायविन्दुरीका-आचार्य घमाँत्तर (लगभग:८४७ ३०). छत | 
यह पाठकोके हाथोमे विद्यमान हे। ::यह/-भी त्यायविन्दुके [ऊपर 
विस्तृत टीका है। Har | 
5७५ ८, न्यायाबिन्दुमे वोद्धदशनके i | bi 
E न्यायविन्दु विशुद्ध न्यायका ही ग्रन्थ हे तथापि प्रसङ्ग 
चश d) TR उसनी ऐसे वाक्यःभी लिखे हे जिनसे. dix 
सिद्धास्तोंकी बुत कुछ झलक मिळती हे'। हमने :ऐसे aitant 

` यथाशक्ति प्रयत्न करके न्यायविन्दुमें से निकाला है ओर उनके अन्दर 
से हमारी सम्मतिमेंःजो दार्शनिक सिंद्धान्त निकाले जा सकते हैं उन 
को. नीचे दियो है-- : `: ` 
( १) जहाँ साख्य सत्‌से सत्‌ कौ उत्पत्ति मानता हे वहाँ वौद्ध 
असतकों उत्पत्ति. और संत्‌का निरन्वय विनाश मानतां है । जेसा 
'परस्य चासतः उत्पाद उंत्पंत्तिमत्त्वम॥ सतश्च निरन्वयो' विनाशो 
ऽनित्यत्वं aaa iCar पू० ५१ पं० इः) ^o 

(२) बोद्धोंने विज्ञान, इन्द्रिय औरं आयुकेः निरोधको ही मरण 

माना हे'1.जेसा कि घमंकौतिने कहा हे--.. : :: 
` 'विज्ञानेस्द्रियायुनिरोधलक्षणंस्य'** मरणस्यानेनाभ्युपगमांत? । 
( न्या० पू० ८९ पं) १३)  : 
(३) चोद्धदशंनं वृक्षामे विज्ञान आदिका सद्भाव. नहीं मानता | 
अतएव मरने या जीनेका उनमे विकटप ही नहीं हे-- : : | 
ह Ex विज्ञानादिनिरोधात्मकस्य' तरुष्वसंभवात्‌?। ( न्या० पृऽ 
९०'प०३ 
(४) बौद्ध सुख आदिको अचेतन मानते हैं । जैसा. कि 
के निम्नलिखित वाक्यसे प्रगट होता है- | & शमीति 
अचेतनाः सुखादय इति साध्य उत्परत्तिमत्त्वमनित्यत्वं चा साँख्य- 
स्य. स्वयं वादिनोऽसिंद्धम्‌? । ( vato qo ९० पं० १५, १६) 


( ५ ) बौद्ध आत्माको नहीं मानता; जैसा कि टीकामें कहा गया है- 

'तदिह. बौद्धस्यात्मेव न सिद्ध? । (:प०,९२ पं०.२२ ) तथा 'वोद्धे- 
नोक्त नास्त्यामा? ।;( पू ८३ पं० २) : 

( ६.),पीछे, «rer दिया हे कि. बौद्ध दर्शन विज्ञान; इन्द्रिय और 
आयुके निरोधको मरण मानता.हे :किन्तु आत्माको ibm i 
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यहाँ यह शङ्का होती है कि जव आत्मा ही नहीं है तो मरण किसका 
होता है। उसका समाधान यह है कि वौद्ध चासतवमे मरण नहीं 

मानता किन्तु निरोध ( रुकना) मानता है। बौद्ध प्राण आदिको 
मानता है. किन्तु अनात्मचांदी होनेसे न तो उनको सात्मक ही मानता 
है और न.निरात्मक हो मानता है । जव तक विज्ञान आदि शरीरमै 
रहते हैं तब तक शरीरं जीता हे जव नहीं रहते तो मर जाता है। 
इस वासते प्राण आदि .जीवित शरीर सम्वन्धी हैं। जैसा कि धंमे- 
को तिन कहा हे. :... Rn IESE 

“सात्मकत्वेन.निरात्मकत्वेन वा प्रसिद्ध प्राणोदरसिद्धिः। ( qo 
१०७ do t)! तथा “तस्माज्जीवच्छरीरसस्वन्धी प्राणादि:?। ( vo 
२95,40 २0 ) 05 रया आ ० 23 25 20 SN 
. (e) कमको अन्य दर्शनकारीके समान वौद्धने भी अनित्य ही 
माना है। जैसा कि रीकामे कहा हे. : 

_ “साध्यविकळं कमं तस्यानित्यत्वात्‌? | gods पं १०) ` ` 

(<) परमाणुको बौद्ध भी मूर्त मानता हे। जैसा कि टीका 
मे कहा हे-- 

'असवंगतं द्रव्यपरिमाणं मूर्तिः । असचंगताश्च] द्रव्यरूपाश्च पर- 
माणवः | ( qo १२२ do १२) | | 

(९ ) घटको अनित्य:भी माना है और सूतं भी. माना है । जैसा 

, 'घरस्तूभयविकछः। अनित्यत्वान्मूतत्वाश्च घटस्येति । ( Wo १२२ 
पं० १४ 

( १ ) ) बौद्ध quit जो पदार्थ विद्यमान हैं चह सब अनित्य हें । 
जैसा कि धर्मकीतिने कहा हे-- 

'यत्सत्तत्सर्वमनित्यं यथा घटादिरिति"-। ( पृ० ६५ d ९ ) 

( ११.) वौद्ध दर्शनमे साध्य और साधनको बिलकुल [अभिन्न 
मान कर उनका तादात्म्य सम्वन्ध माना है। उनमें भेद समारोप 
जनित है । जैसा कि कहा है-- 

'साध्यसाधनयोस्तादात्म्यम्‌ | समारोपितस्तु सांध्यसाधनयो- 
सेदः । ( पृ० ७० dos) हमने न्यायविन्दुके उपरोक्त वाक्योम से 
स्थूळ सिद्धान्तोको ही निकाला है। सूक्ष्म सिद्धान्तोको निकाळनेका 
काम अपने लिये असाध्य समझकर विशेष विद्वानोके लिये 
छोड्‌ दिया है। 
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इस भूमिकाको समाप्त करनेके qd मुझे एक और कतंव्यका 
पालन करना है । सबसे प्रथम मुझे,डाक्टर सतीशचन्द्रजी विद्याभू: 
षणको धन्यवाद देना है जिनकी पुस्तकसे में इस भूमिकामे ऐतिहा- 
सिक अंश देनेमे सफळ हुआ हूँ । यद्यपि हमने इस विषयके अन्य: भी 
कई ग्रन्थ देखे, किन्तु उनसे कुछ -भी विशेष लाभ न हो सका। दूसरे 
मुझे हिन्दू विश्वविद्यालयके फिलासोफीके प्रोफेसर तथा सहायक 
रजिस्दार.पं० इन्द्रदेव जी तिवारी एम० To को देना है जिनसे मुझ 
को समय २ पर योग्य सम्मति तथा,अनेक प्रकारकी सहायता मिली 
है। वास्तवमे आपको सहायतांके विना मेरा काम अत्यन्त गुरुतर हो 
जाता । गवनमेन्ट संस्कृत कालेजके म्िसिपल .तथा . संस्क्रत. परीक्षा- 
ओके रजिस्ट्रार do गोपीनाथजी. कविराज एम० go की सहायता 
का तो मैं अत्यन्त आभारी E, जिन्होंने अपने अमूल्य समयको AIRT 


मुझे-विविध प्रकारकी सहायता-दी है। L 


"7 ..भदेनी, बनारख ।::..: !:- | :: चन्द्रशेखर शास्री । 
TORETE il . काव्यसाहित्यतीर्थाचायं। 
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जरान... ¦ अथ तृतीयः परिच्छदः | 
( परांथानुमानपरिच्छदः ) ... 
संस्ऊतरीका : भाषाटीका 
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हमारे यहां हर तरहः की संस्कृत पुस्तकें मै 
भाषा टीका के हरवक्त तैय्यार रहती हैं इसके 
अलावे हर तरह की छपाई तथा जिल्द के 
बंधाई का काये भी होता हे। 
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नीचे लिखे पते पर पत्र व्यवहार mi! : 
जयकृष्णदास-हारदासगप्रः 
| चांखम्बा संस्कृत सीरीज आफीस । 


ˆ Raa प्रेस, गोपाळमंदिर छेन | - 
बनारस सिरी | 
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नमः सवेज्ञाय 


न्यायबिन्दुः . | 
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जयन्ति जातिव्यसनप्रबन्ध- 
प्रद्नतिहितोजेगतो विजेतुः । 


रागाद्यरातेः सुगतस्य वाचो 
मनर्तमस्तानवमादधानाः ॥ 





: १ तत्र विदुषामग्रणी श्रीधमाँत्तराचार्यः न्यायाविन्दुं व्याचिख्यासुः 


प्रारोस्सितग्रन्थस्य निर्विप्तपरिसमाप्त्यथे शिष्टाचारपरिपाळनार्थं वा 
स्वमतं स्थापयन्‌ भगवतो बुद्धस्य शुणसस्तवन करोति । “जयन्ति” 
इत्यादिना । सुगतस्य भगचतो बुद्धस्य वाचः चाण्यः जयात्ति। कथस्भू- 
तस्य घुद्धस्यत्यत. आइ-ज्ञातीनाम्‌ प्राणिसामान्यानां । “जातिर्जात- 
Sq सामान्यम्‌? इत्यमरः। व्यखनस्य विपद्‌ः “व्यसनं विपदि श्रशे दोषे 
कामजकोपजे” इत्यमरः । प्रबन्धस्य सन्दभस्य परम्परायाः इत्यधेः । 


: या प्रसूतिः इच्योतः क्षरणं नाश इत्यथेः। “प्रसूतिः प्रसवेदच्योते” 


इत्यमरः । तस्या हेतुः कारणभूतस्तस्य । एतेन संसारस्य दुःखमः 
यत्वं बुद्धस्य तद्विनाशे कारणत्वञ्च प्रदर्शितम्‌ । जगतः ससारस्य 
विजेतुः जयकत्तुस्तास्मिननाखक्तस्येत्यथैः । पतेन बुञ्चस्य uuu 
र्सस्बन्धिविकारेछु जयित्वं जगतस्तरणत्वञ्च सूचितम्‌। रागादीनाम्‌ 


रु 


प्रथमपरिच्छेद; 
सम्यग्ज्ञानपूर्विकेत्यादिनास्य मकरणस्याभिधयप्रयोजनमुच्यते- 
सम्यग्ज्ञानपूर्विका सवपुरुषार्थसिद्िरिति तद्व्युत्पाद्यते। 


AA? 


द्विविधं हि प्रकरणशरीरं शब्दो5येश्वेति । तत्र शब्दस्य 
स्वाँभिधेयप्रतिपादनमेव प्रयोजनम्‌ । नान्यत्‌ । अतस्तर्ने निरू- 
प्यते । अभिधेयं तु यदि निष्प्रयोजनं स्यात्तदा तत्मातिपत्तये 


शब्द्सन्दभोऽपि नारम्भणीयः स्यात्‌ । यथा काकदन्तम्रयोज- 


रागद्वेषलोभमोहादिससारसम्बन्धिभावानामरातिइशात्रुरतस्य। पतेन 
तस्य वीतरागित्व द्योतितम्‌। एताइशः सुगतस्य बुद्धस्य वाचः 
जयन्ति । कथम्भूता वाचः इत्यतः आह*-मनः इत्यादि । मनसो य- 
'तमस्तस्य तानवं तनोः भावस्तं काइ्यमादधानाः सम्पादयन्त्यः । 
पतेन बुद्धस्य वाचि ज्ञानप्रदत्वं प्रकटीङतम्‌ । | 

सौगताः “बुद्ध परमेश्वस्यावतार” इति नाभिमन्यन्ते । किन्तु तेषां 
मते सवेससारिजीवानाभिव बुद्धोड्प्यास्मज्नेव संसारेऽनादिकाला- 
दारभ्य ससरति स्म । पश्चात्काळळान्धिवशात्‌-शुभकमं इत्वा 
काश्चिच्छुभगतीः प्राप्तवान्‌। क्रमेण. च स शुद्धोंदनगृहे सिद्धार्थो 
बभूव तत्र कार्निचीद्रनानि योवनसुखमजुभूय तेष्वसन्तुष्टः सन्‌ 


'यौवनावस्थायामेव सकळत्रपुत्रादिग्हं पारित्यज्य सुदुष्कर तपश्च- 


कार | कमेण च संसारकारणीभूतरागादिभावान्‌ त्यक्ता वुद्धो वभू- 

व । तदनन्तर स. सवेसंसारजीवान दुःखनिवृत्युपायं sre 
° E . ~ D, 

निवोणं. प्राप्वान्‌ । अयमेव भावो टीकाकारेण - स्छोके$स्मिन. प्र. 


दर्शितः। ` 


१ (सम्यग्शनपूर्विका सर्वेत्यादिना” इति पाठान्तरम्‌ “क” पुस्तके । 
२ “चरति” इति पदं “ख” पुस्तके न विद्यते। . ? 
X “स्वाभिधेय०.? इत्यस्य स्थाने “अभिश्चेय० ” . इति पाठो विः . 


द्यते 'ख' पुस्तके. | 


४ सर्वेषां शब्दानां स्वाभिधियप्रतिपादनपरत्वात॒। 'न' इति पद्‌ “क”. 
पस्तक्षेजविदते! aria eona „६ १ 
५ una तु निः प्रयोजने तत्प्रातिपत्तये” . इति पाठान्तरं “खर. 
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नाभावान्न तत्परीक्षारम्भणीया प्रेक्षावता | तस्मादस्य प्रकरण- 
स्यारस्भणीयत्वं द्‌शेयतामिधयपर योजमनेनोच्यते । यस्मात्सम्य- 
ज्ञानपूविका स्वेपुरुषाथासिद्धिस्तस्मात्तत्प्रातिपत्यथेमिदमारभ्यत 
इत्ययमत्र वाक्यार्थः । 


अत्र च प्रकरणाभिघेयस्य सम्यग्ज्ञानस्य सवेपुरुषाथासीद्धि 
? हेतुत्वं प्रयोजनश्चक्तम्‌ । असिमश्चायै उच्यमाने सम्वन्धप्रयोजना- 
भिधेयान्युक्तानि भवन्ति । तथा हि-पुरुषार्थोपयोगि सम्यग्ह्ञाने 
| व्युत्पादयितव्यमनेन प्रकरणेनेति NUT सम्यग्ज्ञानमस्य शब्द- 
| संदभस्याभिधेयं, तद्व्युत्पादनं प्रयोजनं, प्रकरणं चेदमुपायो 
व्युत्पादनस्येत्युक्ते भवतिः |o तस्मादाभिधेयभागग्रयोजनामेधाः 
| नसामथ्योत्सम्बन्धार्द(न्युक्तानि :भवन्ति | न त्विदमेक वाक्यं 
। संम्बन्धमाभिषेय प्रयोजनं च वक्तुं साक्षात्समथेस्‌ । एकं तु वद- 
| त्रयं सामथ्यादशयति। तत्र तदित्यभिधयपदस । व्युत्पाचत' 
इति प्रयोजनमिदस्‌ । प्रयोजनं चात्र वक्तुः प्रकरणकरणव्या- 
पारस्य चिन्त्यते श्रोतुश्च. श्रवणव्यापारस्य । तथा हि-सर्वे प्रे- 
क्षावन्तः प्रवृत्तिग्रयोजनमन्त्रिष्यें- प्रवतेन्ते । SRURISSWUIUD 
१ “'तरप्रातिपत्तये” इति पाठान्तरम्‌. “ख” पुस्तके। ` À 
२ यतः-सिद्धार्थ सिद्धसस्बन्ध भ्रोतुं थोता प्रवतेते । ` ` शास्रादो 
तेन वक्तव्यः सस्वन्धः सप्रयोजनः ॥ १॥ यावत्‌ प्रयोजनेनास्य AFT- 
न्यो नाभिधीयते । असम्बद्धप्रलापित्वाद्धवेत्तावद्सङ्गतिः -॥ २॥ 
तस्मात व्याख्याद्रामिच्छाहुः सहेतुः सप्रयोजनः । शास्त्रावतारस- 
धो वाच्यो नान्यो5स्त निष्फळः ॥३॥ ` 
` ३ “उपाया व्युत्पादनस्थ ' इत्यस्य स्थान उपयोग्युत्पादनस्य इति 
पठान्तरम्‌ “ख” पुस्तक । | 
४ “वाच्यं” इति पाठान्तरम्‌ uw पुस्तके । 
५ “सामर्थे--एकं तु वदत?! इति पाठान्तरं “ख” पुस्तके । “क? 
पुस्तके नेतान्यक्षराणि जीणेतया$वलोकितुमहाणि । ६ख०“प्रयाजनपढ्‌। 
७सम्यकृप्रकारेणाबुसन्धाय । < च” इति पद्‌“कं पुस्तक न विद्यते i 
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प्रकरण किमर्थं कृतं श्रोताभिश्व.किसर्थ श्रूयत इति संशयच्युन्पा- 
दनं प्रयोजनमाभिधीयते' । erum ब्युत्पायमानानामात्मानं 
ब्युत्पादक कु अकरणमिदं wd; शिष्यैक्वाचायमयुक्तामात्मनो 
ुत्पात्तिमिच्छाद्भिः प्रकरणामिद श्रूयत इति प्रकरणकरणश्रवयोः 
` अयोजनव्युत्पादनम्‌ । सम्बन्धप्रदशनपद्‌ं तु न विद्यते | साम- 
थ्यादेव तु स प्रतिपत्तव्यः । भेक्षावता हि सम्यंग्ज्ञानव्युत्पाद- 
नाय ग्रकरणमिदमारब्धवतायमेंबोपायो नान्य इति दर्शित एवो- 
पायोपेयभावः प्रकरणम्रयोजनयोः सम्वन्ध इति | 
नतु च ग्रकरणश्रवणात्प्रागुक्तान्यप्याभिधेयादीनि प्रमाणाभा- 
बाल्ेक्षावी्धने गरह्मन्ते तत्किमेतैरारम्भगदर्श उक्तेः । सत्येस्‌ । 
अश्रुते प्रकरणे कथितान्यपि न निश्चीयन्ते उक्तेषु त्वप्रमाणकेष्व-. 
प्याभिेयादिषु संशय उत्पद्यते संशया च प्रवतन्ते । अथेसंशयो5पि 
हि परृतय्गम प्रेक्षावताम्‌ | अनधेसंशयो” ATAR । अत 
एव शास्नकारेणेव पूर्वसम्बन्धादीनि युज्यन्ते वक्तुम्‌ । व्याख्या- 
तृणां हि वचनं क्रीडार्यथेमन्ययापि सम्भाव्यते । शा्रङ्तां 
तु प्रकरणग्नारस्भे न विपरीताभिधेयाद्यभिधाने प्रयोजनमुत्पश्या-. 
` मो नापि R अतस्तेषु संशयो युक्तः । अनुर्तेंषु तु प्रतिप- 
सुभिर्निष्ययोजनमाभैधेयं संभाव्येतास्य प्रकरणस्य काकदन्तप- N सेावयतास्य करणस्य काक्त्न्तपः, 
' १ योजनस्य रक्षणामिदम्‌। ` jd 
२ बोध्यमानान शिष्यान्‌ प्रति । ख. व्युत्पायमानानाम्‌। 
३ विरेषिणोत्पाद्यत्यर्थमिति व्युत्पादकः बोधक इति यावत्‌ । 
४ इद्मि' ति पढ्‌ ख पुस्तके न विद्यते । ५ ज्ञातव्यः । ६ ननुपदेन : 
शङ्का व्यज्यते सववत्र । .७ “अपि” इति पद “रख” पुस्तके न विद्यते। . 


< “प्रेदशः” इत्यशुद्धः पाठो विद्यते तपुस्तकेः। 
९ सत्यामित्यद्धस्वीकारे। ` i 
to "^ पुस्तके “अपि” इत्याधिको पाठो विद्यते । 
RR Hs ख.  आख्यातणा रीकाकाराणाम्‌।” १२ क. “कीडार्थक : 
१३ययाथेमग्रोजनाभावाद्‌। १४ सस्वस्थादिषु 1 १५तेषु. सस्बन्धादिषु।- 
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रीक्षाया इव, अशक्यानुष्ठानं वा ज्वरहरतक्षकचूडारत्नालङ्गा- 
रोपदेशवत्‌ , अनभिमतं वा प्रयोजनं माताविवाहक्रमोपदेशवत्‌ „ 
अतो वा प्रकरणारळघुतर उपायः प्रयोजनस्य, अनुपाय एवं 
वा प्रकरणं सम्भाव्येत 1. एतासु चानर्थसम्भावनास्वेकस्याम 
प्यनथसम्भावनायां न ग्रेक्षावन्तः प्रवतेन्ते । अभिधेया दिष्वैर्थ-ः- 
सर्भावनाऽनयेसस्भावना - विरुद्धोत्पद्यते । तया तु मेक्षावन्तःः 
भवतेन्ते । इति भेक्षावतां परबृत्यङ्गमर्थसम्भावनां कर्तृ सम्बन्धा- 


दीन्यभिधीयन्त इति स्थितम्‌ । . | 


अविसंवार्दैक ज्ञानं सम्यग्ज्ञानम्‌ | लोके च पूर्वमुपदाशै- 
तमर्थे प्रापयन्सम्वादैक उच्यते तद्वज्ज्ञानमपि स्वयं अंदर्शितमर्थ ` 
प्राययत्संवादकसुच्यते । प्रदार्णिते चार्थे प्रवतेकत्वमव प्रापकत्व- 
स्‌ । नान्यत्‌ । तथा हि-न ज्ञानं जनेयदर्थ प्रापयति । अपिः 
त्वथे पुरुषं प्रवतेयत्मापयत्यथेम्‌ । प्रवतेकत्वमपि प्रश्‍त्तिविषय- 
प्रद्दाकस्वमव । न हि पुरुषं हटात्मवतोयेतु शक्रोति विज्ञानम्‌ । 
अत एव चीथोधिगतिरेव प्रमाणफलम्‌ । अधिगते * चार्थे प्रवर्ति- 


तः पुरुषः प्रापितथार्थः । तथा च ससथाषेगमात्समाप्तः प्रमा- 


१ ख. “ज्वरहतक्षक०” २ ख, पुस्तकस्य “भावाप्रकरणात्‌”, 
इति पाठान्तरमशुद्ध प्रतीयते | wis m. 

३ ख. पुस्तके संख्यावाचीशब्दः “५” अपि दृश्यतेदत्र। चतुणा 
धूर्वाणामप्यग्रे सख्याः इइयन्ते | 


४ ख. पुस्तके “त्तक्तेषु" पाठान्तरसुपलभ्यते । यज्चाशुद्धत्वाव 


“उक्तेषु” इत्यस्य स्थाने प्रयुक्तमिववालोक्यते । - 
५ ४ तु ” इति पद ख. पुस्तके न विद्यते i 
६ ख. “अभिसवादसंश्चान” इति पाठान्तरमशुद्ध प्रतीयते । 
V" खुल पूर्वसुपदरितेऽरथं प्रवतेकत्वमपि त्वपूर्वेसुपर्दाशिते si 
प्रवतेकत्वं सवादकत्वम्‌ । <“स्वयं' इति पढे “क” पुस्तके न विद्यते ।. 
९, उत्पत्तिक्षण एव । ` १० ख. ज्ञानम । 
११ “च” इति पदं ख. पुस्तके नेवोपलभ्यते।. १२ ज्ञाते: 
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„ -णव्यापारः । अत एर्वानधिगतविषयं प्रमाणम्‌ । येनेव हि ज्ञाने- 
न ग्रथममधिगतोऽ्थस्तेनैव प्रवर्तितः पुरुषः mam: । तत्रे- 
वार्थे किमन्येन ज्ञानेनाधिंक कायेम्‌ । ततोऽधिगतार्यपयमप्रमाण- 
म्‌ । तत्र योऽथ दृष्टत्वेने ज्ञातः स प्रत्यक्षण. प्रवृत्तिविषयीकृतः । 
यस्माधस्मन्नर्य Werner साक्षात्कारित्वव्यापारो विकल्पेनानुग- 
म्यते तस्य प्रदशक प्रत्यक्षम्‌। तस्माददृष्टतया ज्ञात! परत्यक्षदर्शि- 
तः. । अनुमानन्तु. लिब्भदशनानिश्चिन्वेत्मइत्तिविषय दशयति । 
यथा च प्रत्यक्ष प्रतिभासमानं नियतमर्थ दशयति, अनुमानं च 
लिङ्गसम्बद्ध' नियतमंथै दशेयति | अतः एते नियैतस्याथेस्य T- 
दर्शके | तेन ते प्रमाणे | नान्यादज्ञानम्‌ । आप्तु शक्यमथेमार्द-: 
शयत्मापकम्‌ | प्रापकत्वाच्च प्रमाणम्‌ । आभ्यां प्रमाणाभ्याम-: 

` न्येनःच `ज्ञानेनः भेंदर्शितोज्येः कञ्चिदत्यन्तविर्यस्तः । यथाः 
मरीचिकासु जलम्‌ । स चासत्तात्माप्तुमशक्यः । कश्चिदनिय-: 
तो भावाभावयोः । यथा संशयाथे। | न च ` भावाभावाभ्यां 
युक्तोश्यो जगत्यस्ति | ततः प्राप्तमशक्यस्ताइशः । सर्वेण चा- 
छिङ्गजन वरिकल्पेन .नियामकमृदृष्टा परदत्तेन भावाभावयोरनियत 
एवाथो दशयितव्य; | स च प्राप्तुमशक्यः | तस्मादशक्यप्राप- 

:णमत्यन्तावेपरीत भावाभावनियतं चार्थं दशयदप्रमाणमन्यज्ज्ञा- 
नम्‌ । अर्थक्रियाथिभिार्थक्रियासंमेयीथग्रापतिनीमत्तं ज्ञानं g- 
-े। यच तेते तद तेन शाल En dE . 
१ “च? इत्यधिकं पदें ख. पुस्तके। २ खः तत्रैव चारशे” । 
३ प्रत्यक्षदष्टत्वेन। ४ ख. प्रवात्तविषयः | ५ निश्चय कुवत । ` 
६ क. पुस्तकस्य “ लिङ्गसम्बन्धम्‌” इति पाठोऽशुद्धो ` प्रतीयते । 
७ ख. नियतार्थस्य”। ८ खः “उपद्शीयत्‌” ९ ख. “दरिः” 
. १० विरुद्ध: ११ ख. पुस्तकस्य “अत्यन्तचिपरीतभावाभादानि” 
- इति.पाठोऽशुद्धो प्रतीयते ` .. Fer Puts 
१२ “अर्थेक्रियासमर्थ” इति पाठो ख. पुस्तके न विद्यते. 
१३ “तेन” इति पदं mo पुस्तके नैवोपलभ्यते। . `. : . 


' न्यायबिन्दुई | ७ 


संमथेवस्तुप्रदशक सम्यग्ज्ञानस | यचच तेन प्रदर्शित तदेव प्राप- 
णीयम्‌ । अथाधिगर्मात्मक हि प्रापकमित्युक्तम्‌ । तत्र प्रदार्शि- 
तान्यद्वस्तु भिन्नाकार भिन्नदेशं भिन्नकालं च । विरुद्धधमेसंस- 
गाद्ध्यन्यद्वतु | देशकालाकारमेदश्च विरुद्धधमसंसगँ; l, तस्माद- 
न्याकारद्वस्तुग्राहि नाकारान्तरवति वस्तुनि प्रमाणस्‌-। यथा 
पीतशङ्कग्राहि शुक्ले शङ्ख । देशान्तरस्थग्राहि च न देशान्तरस्थे 


` ग्रमाणम्‌ । यथा कुम्बिकाविवरदेशस्थायां मणिप्रभायां मणिग्रा- 


हि ज्ञानं नापवरकदेशस्थे मणौ | कालान्तरयुक्तग्राहि च न का- 


. छान्तरवति वस्तुनि प्रमाणम्‌ | यथाद्धरात्रे मध्यान्ह्कालवस्तु 


ग्राहि स्वप्नज्ञान नाद्धरानकाले वस्तुने -भ्रमाणम्‌ । ननु च॑ ur. 
नियतमाकारनियत च .प्रापयितु शक्यं यत्काल तु परिच्छिन्न 
तत्कालं न शक्यं प्रापयितुम्‌ । नोच्यते यस्मिन्नव काले परिच्छि- 
द्यते तस्मिन्नेव काले मापयितव्यमिति । अन्यो हि दशेनकालो- 
seq Ure: । किं तु यत्कालं परिच्छिन्नं तदेवँ तेन प्राप- 
णीयम्‌ । अभेदाघ्यवस।याच संतानगतमेकत्वं द्रष्टव्यमिति । 
संम्यग्ज्ञानं पूर्वं कारणं यस्याः सा तथोक्ता । कायोत्पूर्व 
भवत्कारणं पूवघुक्तस्‌ | कारणशब्दापादाने तु पुरुपा्थसिद्धे 
साक्षात्कारणं मन्यंते । पूवेशब्दे तु.पूर्वमात्रम RAI च सम्य 





१ ख० अथाविजियासमर्थवस्वधिगमात्मकत्वम्‌ | 


२ अर्थाधिगमे । | 

3 क० पुस्तकस्य uu ख० पुस्तकस्य च Ces इति 
पाठावशुद्धो i - 

४ wo “अन्याकारवस्तु'। ५ Ro “कुचिका” | 


६ Cu" इति पद्‌ क० पुस्तक न विद्यते । 

“तन” इति dd क० पुस्तक न विद्यते । 
€ अध्यवसाया ज्ञान । ९ क० ख० झाब्दापादाने । 
१० Wo पुस्वकस्य “गम्यत” इति पाठोऽशुद्धोऽस्ति । 


. 
i 
cto XM 


८ प्रथमपरिच्छेद? 


ग्ञानम । अथाक्रेयानिर्भासम्‌ अर्थक्रियासंमर्थे च प्रवतकम्‌ । त: 
Wege तादिह परीक्ष्यते । तच्च AMAN | न तु साक्षा- 
स्कारणम्‌ । सम्यग्ज्ञाने दि सति पूर्वच्छस्मरणम्‌ । स्मरणादभि- 
&m । .अभिलाषात्मबृत्तिः । परवत्तश्च fp । ततो न सा- 
झाडेतुः । .अथेक्रियानिभासे तु यद्यपि साक्षास्ररैच्तिस्तथापि 
तन्न परीक्षणीयम्‌ । अत्रैव हि प्रेक्षावन्ताऽथिनः साइाङ्कास्तप्परी- 
कष्यते । अर्थक्रियानिभोसे च ज्ञाते सति सिद्धः पुरुषार्थः । तेन 
तत्र न साशङ्का अर्थ ज्ञाते । अतस्तन्न परीक्षणीयम्‌। TENET- 
रीक्षाईमसाक्षात्कारण सम्यरञ्ञानमादशेयितुं कारणशब्द परित्य- 
ज्य पूवेग्रहणं कृतम्‌ । | | 

घुरुषस्याथः । अर्थ्यत इत्यथेः । काम्यत इति यावत्‌ । 
हेयो्थे उपोदयो वा । हेयो हाथों हातुमिष्यते । उयोदे योऽप्यु- 
पादातुम्‌ । न च हेयोपादेयाभ्यामन्यो राशिरास्ति। उपेक्षणीयो 
प्यनुपादेयत्वाद्धेय Wa तस्य ffe garant च। हेतुनिवर्न्ध- 
ना हि सिद्धिरुत्पत्तिरुच्यते । ज्ञानानिबन्धना तु सिद्धिरनुष्ठान- 
म्‌ । इयस्य हानमनुष्ठानम्‌ | उपादेयस्य चोपादानम्‌ । ततो 
हेयोपादेययोहीनोपादानलक्षणानुष्ठितिः सिद्धिरित्वुच्यते । 

सवो चासौ पुरुषार्थसिद्धि्चेति । सर्वशब्द इह द्रव्यका- 
EXE SE प्रकारकात्स्न्ये । ततो नायमर्थः । द्विप्रकारापि 





१ 'मध्ये' इत्याधिक wo पुस्तके। २ कामना। 

३ “ल” अर्थ कियानिभासात्‌ ।४ ख० “प्राप्तिः? । ५ क० “ज्ञाने”। 
३ खः “आर्थनः?। ७ “अपि” पद्‌ क० पुस्तके न विद्यते । 
< हेतुरास्ति निबन्धने कारणं यस्याः। २ 

९, ज्ञानमास्ति निबन्धनं यस्याः à 

१० 'इति' इति पढ्‌ sro पुस्तके न विद्यते । 

११ ma सम्पूर्ण: | छत्स्नस्य भावः कास्स्यन्यस्तास्मन । 
१२ “च” इति पाठः क० पुस्तके न बिद्यत। ` | 





` न्यामबिन्दु; . ९ 


सिद्धि! सन्यग्ज्ञानानवन्धनेति । अपि त्वयमर्थ! । या काचित्सि- 
द्विः सा सवा कृत्स्नेवासो सम्यग्ज्ञाननिवन्थनेवेति । मिथ्याज्ञाना- 
द्वि काकतालीयापि नास्त्यर्थसिद्धिः । तथा हि-यदि प्रदार्शित 

सथ भापयत्येव ततो भवत्यथसिद्िः । Wd च प्रापयत्स- 
म्यशज्ञानमंच । प्रदशितं चाप्रापयन्मिथ्याज्ञानस्‌ । अप्रापकं च 
कथमथसिद्धिनिवन्धनं स्यात्‌ | तस्माधन्मिथ्याज्ञानं न ततोऽथ 

सिद्धिः | यतश्चायासेद्विस्तत्सम्यग्ज्ञानमे्र | अत एव सम्यग्ज्ञान 
यत्नतो व्युत्पादनायस्‌ । यतस्तदेव पुरुपाथसिद्विनिवन्धनम्‌ । 
तता याबदूमूयात्युरुपार्थं सिद्धि! सम्यनज्ञानानिवन्धनेवेति .ता- 
aga सत्रा सा सस्यर्ज्ञानपू्विकेति । इति शब्दस्तस्मादित्य- 
स्मिन्नर्थ । यत्तदोश्च नित्यमभिसम्वन्धः | तदयमर्थो यस्मात्सस्य- 
'ज्ञानपूपका सवेपुरुपा्थेसिद्धिस्तस्मात्तदृंव्युत्पाद्यते | यद्यपि च 
समासं शुणाभूत सम्यण्ज्ञान तथा॥इ प्रकरण व्युत्पादायितव्य- 
त्वात्यधानस्‌। ततस्तस्यव तच्छब्देन सम्वन्धः । व्युत्पाद्यते इति 
वेप्रातिपत्तिनेराक्ररणन प्रतिपाद्यते व्युत्पाद्यत इति | 


. चतुषधा चात्र ANNT संख्यालक्षणगोचेरफलाविप- 


१ “एव” इति पाठः ख० पुस्तके नेवोपरभ्यते । | 
२ “सिद्धि०” इत्यस्य स्थान “सिद्धेः” इति पाठः ख० qudd 
३ ख० पुस्तकस्य “याबद्भूया” इति पाठोऽशुद्धः प्रतीयते । Ro- 
“या काचित्पुरूष०- सस्यग्ज्ञान०” ख० “सा सम्यग्शान० ” | 
४ wo पुस्तके “सा” इति पढ्‌ न विद्यते। 
१ 


“तदूव्युत्पाद्यते” इत्यस्य स्थाने “तत्सस्यरज्ञान द्यत्पाद्यते”- 
इति पाठः ख०पुस्तके । | 
३ 'व्युत्पाचते' इति पद्‌ ख० पुस्तके न वर्दते। ` 
७ गोचरस्तु विषयः ! | 
२ xe 


c v) m हे 


१० प्रथमपरिच्छेद 
या। तत्र सँख्याबिप्रतिपात्तिनिराकतुभाइ-- : 
_ हिविधं सम्यर्ज्ञानम्‌ । 


द्वे विधोः प्रकारावस्येति द्विविधम्‌ । संख्याप्रदशनद्वारण 
च euer दाशैतो भवति । द्वे एवं सम्यरज्ञानव्यक्ती इति । 
वर्याक्तभेदे मदार्शिते प्रतिव्यक्तिनियतं सम्यग्ज्ञानलक्षणमाख्यातु 
शक्यम्‌ । अग्रदाशिते तु व्यक्तिभेदे . सकलव्यत्त्यनुयायि सम्य- 
पञ्चानलक्षणमेक न शक्यं बक्तुम्‌। ततो लक्षणभेदकथनाङ्गमेव 
संख्याभेदकथनम्‌ । अग्रदार्शिते तु व्यक्तिभेदात्मके संख्याभेदे 
लक्षणभेद्स्य दशोयितुमशक्यत्वात्‌ | लक्षणनिदेशाङ्गत्वादेव च 
प्रथम सख्याभदकथनम । 


कि पुनस्तदद्वेविध्यैमित्याह-- 
. प्रत्यक्षमनुमानञ्च | 


` ग्रातिगतमाश्रितमक्षम्‌ । अत्यादयः करान्ताद्य्े द्वितीययेति 
समासः । ग्रापापन्नालङ्गतिसमातषु 'परवारिलङ्गग्रातिषेधात्‌ । अ- 
भिधयवर्छिङ्गे सति सवेलिज्ञः मत्यक्षशब्दः सिद्धः । अक्षा- 
१ विप्रात्तिपत्तिस्तु चिचाद्‌ः । | 
२ we.z ANI 3 
३ “एव” इति पाठः क० पुस्तके न विद्यते । 
४ mo “व्यक्तिमदे”? puo “भेदे? । .. | 
५“ सकलव्यक्त्यबुयायि” इति पदं ख० पुस्तकादानीतं । Fo- 
पुस्तक इदन्न सुपाव्यम्‌ । Lm | | 
६ तु इति पाठोऽधिको विद्यते5त्र ख० पुस्तके | 
E. द्वैविध्य” इति पाठः क० पुस्तके ख० पुस्तके च विद्यते । 
सुद्तंपुस्तकस्य सम्पादकस्य सम्मतौ “द्विविधे” इति भवितव्यम्‌ । 
अस्माक मत तु प्रकृतः पाठः एव शोभनम्‌ ।- ` ` - ` LM 


— कक 


AER ET d 


न्‍्यायाविन्दुः ११ 


` श्रितत्वे च व्युत्पात्तेनिमित्तं शब्दस्य | न तु भ्रद्मात्तेनिमित्तम | 


अनेन त्वलक्षाश्रतत्वेन्नकाथसमवतमथसाक्षात्कारित्व॑ लक्ष्यते । 
तदेव शव्दश्य प्रदत्तिनिभित्तम्‌ । ततश्च यत्किचिद्थस्य साक्षा- 
त्कारिज्ञान तसत्यक्षमुच्यते | यादे ल्वक्षाश्रितत्वमेव प्रवृत्तिनि 
मित स्यादान्द्रयज्ञानमत्र प्रत्यक्षमुच्यत । न मानसादि। यथा 
गच्छतीति गोरिति गमनाक्रियायां व्युत्पादितोऽपि गोशब्दो ग- 
सनाक्रेयापलाक्षतमेकाथसमवबेत गोत्व प्रब्त्तेनिमित्तीकरोति । 
तथा च गच्छप्यगच्छति च गवि गोशब्दः सिद्धो भवति । 
मीयते ऽनेनेति मानम्‌ | करणसाधनेन मानशब्देन सारूप्य- 
लक्षणं प्रमाणमभिधीयते । लिङ्गग्रहणसम्वन्धर्मरणस्य पश्चा- 
न्मानमनुमानम्‌ । गृहीत पक्षधरे स्मृते च साध्यसाधनसम्वन्धे- 
ऽनुमान प्रवतत इति पश्नात्कालभाव्युच्यते । चकारः प्रत्यक्षा 
तुमानयोस्तुस्यवळत्वं समुच्चिनोति । ययाथोविनाभावित्वादर्थ 
प्रापयत्मत्यक्ष॑ प्रमाणम्‌ । तद्वद्थाविनाभावित्वादनुमानमपि 


` प्रिछिन्नमर्थ प्रापयत्रमाणमिति । | 
तत्र कस्पनापोढमञ्रान्तं प्रत्यक्षम । | ७ 


तत्रेति सप्तम्यर्थे वतेमानो निधीरणे qud । ततोऽयं 
वाक्यार्थः । तत्र तयोः प्रत्यक्षानुमानयोरिति सम्च॒दायनिर्देशः 
ग्रत्यक्षमित्येकदेशः । तत्र सञ्चुदायात्प्रत्यक्षत्वजात्यैकरदेशर्य 


पृथक्करणं निधोरणम्‌ । तत्र प्रत्यक्ष्चमनूध कल्पनापोढत्वम- 





१ “अक्षाश्रेतत्वेन” इत्यशुरूः पाठः सुद्रितपुर्तकस्य । 
ख० 'लभ्यते'। ३ ख७ ` चिज्ञानम्‌'। cdd 

४ कथ्यते । ५ ख० “गृहीत०”। _ | 

& wo “एकदेशनिददाः” । ७ qo “TAR” do 
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aria च विधीयते। यत्तद्भवतामस्माक श्वार्थ पु साक्षात्कारिज्ञान 
प्रसिद्धं तत्कर्पनापोढा भ्रान्तत्वयुक्तं द्रष्टव्यस्‌ | न चेतन्मन्तव्ये 
कल्पनापोदाश्रान्तत्व॑ चेदप्रसिद्धं किमन्यप्रत्यक्षस्य ज्ञानस्य 
रूपमबाशिष्यते |  यत्मत्यक्षशव्दवाच्यं सदनूचेतेति । यस्मादि- 
न्द्रियान्वयव्यतिरेकाबुबिधाय्यर्थपु साज्ञात्कारिज्ञानं MAINI- 
चाच्यं सर्वेषां सिद्धम | तदनुवादेन कड्पनापोढाश्रान्तत्वावाधिः । 
कल्पनाया अपोढर्मपेतं कल्पनापोढम्‌ । ` 'कल्पनास्वभावरहित- 
Rad: । अञ्चान्तमक्षोक्रियाक्षमे वस्तुरूपेऽविपेयेस्तसुच्यते । 
अथेक्रियाक्षमं f वस्तुरूपं सानिवेशोपाधिधमात्मकम्‌ । तत्र यन्न 
श्राम्यति तदश्रान्तम्‌। एतच्च लक्षणद्वयं विप्रतिपत्तिनिराकँरणा- 
थेम्‌ । न त्वनुमाननिष्ृत्यर्थस्‌ । यतः करुपनापोढग्रहणेनेवाजुः 
मानं निवर्तितम्‌ । तत्रासत्यश्चान्तग्रदणे गच्छद्दक्षदशनादि प्र- 
त्यक्षं कल्पनापोढत्वात्स्यात्‌ । ततो हि प्रवृत्तेन वृक्षमात्रमवा- 
प्यत इति संवादकत्वात्सम्यज्ञानस्‌ । कल्पनापोढत्वाच प्रत्य- 
क्षमिति स्यादाशङ्का । तन्निवृर्यर्थमभरान्तग्रहणस्‌। तद्धि आ- 
न्तत्वाच प्रत्यक्षम्‌ । त्रिरूपछिङ्गजःवाभावाच नानुमानम्‌ । न 
च प्रमाणान्तरमास्ति। अतो गच्छद्बृश्नद्शनादि मिथ्याज्ञान - 
मित्युक्त भवति `। यदि मिथ्याज्ञानं कथे ततो वृक्षाः 
रिति चेत्‌ y न ततो दक्षवापि $ | नानादेशगामी हि वृक्ष- 
स्तन परिच्छिन्नः एकदेशनियतश्व वृक्षोञ्याप्यते। ततो यद्देशो 
. १ चइतिपद्‌ख० पुस्तके न विद्े। 77 

२ Wo तत्कट्पनापोढभ्रान्तत्व> । ३ प्रकटीक्रियेट | 

४ wo प्रसिद्ध। ७ ख० तदनकदपना०। ६ रहितम्‌। 

७ अविरुद्धम्‌। ८“च” इति पढ्‌ क० पुस्तके नैवोपलभ्यते । 

९ Ro Wo वणोत्मकम्‌। १० खं० निरासार्थम्‌ । 

११ प्रासिशषसिरित्यर्थः। १२ प्राप्यते ज्ञायत इत्यर्थ; । 
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गच्छद्बृक्षो दछस्तदेशो नावाप्यते | यदेशश्चावाप्यते स न दष्ट 


इति । न तस्मात्किद्‌र्थाऽवाप्यते । ज्ञानान्तरादेवं तु TAT- 
दिरथोऽवाप्यते | इत्येवमञचान्तग्रहणं विमतिपत्तिनरासांथम्‌ bU 


श्रान्तं हनुमानस्‌ । स्वरतिभासेऽनरथेऽध्यवसायेन प्रवृत्तत्वात | 
प्रत्यक्ष तु ग्राह्ये रूपे न विपयेस्तम्‌ । न स्वविसंवादकमश्रान्त- 
मिह ग्रहदीतव्यस्‌ । यतः सम्यरज्ञानमेव प्रत्यक्षम्‌ | नान्यत्‌ | 
तत्र सम्यणज्ञानत्वादेवाविसम्वादकत्वे लब्धे पुनरविसम्प्रा- 
द्कग्रदणं निष्प्रयोजनमेव। एवं हि वाक्यार्थः स्यात्‌ । ग्रत्यक्षा- 
र्यं यदंविसम्वादकं ज्ञानं तत्कर्पनापाढमविसस्वादकं चेति d 
न चानेन द्विरविसम्वादग्रदणेन किंश्चित्‌ । तस्मादग्राह्मेऽ्थक्रि- 
याक्षमे वस्तुरूपे यदविपयेर्तं तदभ्रान्तामिह वेदितर्व्यम्‌ । 


कीदशी पुनः कल्पनेह Ud इत्याह-- 


अभिलापसंसगयोग्यप्रातिभासप्रतीतिः कल्पना : 


| तया रहितस्‌ । 
अभिलाप्यतेऽननेति अभिलापो वाचकः शाब्दः । अभिः 


छापेन संसर्ग अभिलापसंसगेः । एकस्मिञज्ञानेऽभिधेयाकारस्या- 
भिधानाकारण सह ग्राह्माकारतया शीळनंस्‌ । ततो यदेकस्मि- 


१ wo च । 
“( विप्रतिप्रत्तिनिरासार्थ.) तथाऽञ्रान्तग्रहणेनाप्यनुमाने 

निवत्तिते कटपनापोढग्रहण विप्रतिपत्तिनिराखार्थम” इत्यधिको पारो 
विद्यते ख० पुस्तक इति ज्ञातव्यम्‌ | 

३ ख० स्वप्रतिभासो ( १ स्वम्रतिभासे ) थैथोध्यावसायेन । 

४ ज्ञातव्यम्‌ । ५ ख० आभिळप्यते । 

६ “अभिलापससगः” इति पद क० पुस्तके न विद्यते । 

- ७ क० ख० मीळनम्‌ ! 
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ज्गानेऽभिधेयाभिधानयोराकारो  संनिविष्टी भवतस्तदा 
संठेऽभिधानाभिधेये भवतः। अभिलापसंसगाय यो- 
ग्योऽभिधयाँभासो यस्यां प्रतीतो सा तथोक्ता । तत्र 
काचिखतीतिराभिलापेन संसष्ठाभासा भवते । यथा 
्युतपन्नसंकेतस्य घटाथैकरपना घटराब्दसंसृष्टाथीवभासा 
भवेति । काचिक्तभिळापेनासेषष्टाप्यभिलापसँसगेयोग्याभासा- 
भवति । यथा वालकस्याव्युत्पन्नसंकेतस्य कल्पना । तत्राभि- 
लापसंसष्ठाभासा कर्पनेत्युक्तावच्युत्यन्नसङ्कतस्य न संग्रह्मते । ` 
योग्यग्रहणे तु सापि संगृह्यते । यद्यप्यभिलापसंषष्टाभासा न 
भवति तदईजातस्य वालेकस्य कल्पना अमिलापसंसगेयोग्य- 
तिभासा तु भवत्यंव । या चाभिलापसंखूछा सापि योग्या । तत 
उभयोरपि 'योग्यणृहणेन सङ्गः । | | 
असत्यभिलापसंसगें छतो योग्यतावासातिरिति चेत्‌ । अनि- - 

यतप्रतिभासत्वात्‌ । अनियतप्रतिभासंत्वै च प्रातिभासनियमहे 
तोरभावात्‌ । ग्राद्यो ह्यर्थो विज्ञानं जनयन्नियतप्रतिभासं कुयोत्‌ । 
यथा रूपं चक्षुर्विज्ञानं जनयन्नियतम्रतिभासं जनयति । विक- 
ल्पविज्ञानं त्वथान्नोत्पद्यते | ततः प्रतिभासनियमहेतोरभावाद्‌नि 
यतप्रातिभासम्‌। ` | | M 

१ wo आभेधानाभिधययोः 

२ wo निविष्टो। ३ ख० अञिधेयाकारभासः | 

४ ख० अभिलाप० | ५ "rar efr पद्‌ ख० पुस्तके न विद्यते । 

६ ससप्टाभासा, ख० HALINA ( ? ० संसृष्टप्रतिभासा ) i 

७ ख० सगुह्यत। ८ ०आभासा, ख० प्रतिभासा। 
` ७ €4 पद्‌ क० पुस्तके न विद्यते | 

१० अआाभळापससगयाऱ्यप्रातभासाऽमिलापसंस्ट्रयोः 

१९ योग्यता, ख० योग्यत्व । १२ स्थांनम्‌। १३ प्रातिभासत्वे । 


t 
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कुतः पुनरतद्विकस्पोऽथान्नोत्पद्यत इति । अथसनिषिनिर- 
पक्षत्वात्‌ | वालोऽपि हि यावद्हृञ्यमानं स्तन स एवायमिति 
पूवेदृष्टत्वेन न epp तावन्नोपरतरुदितो मुखमपेपति 
स्तने | पूवदृष्टापरदष्टं चाथेमेकीङुवेद्विज्ञानम्सान्निहितविषयम्‌ । 
पूवेदृष्ठस्यासन्िहितत्वात्‌ | असन्षिहिताविपयं चाथनिरपेक्षम्‌ | 


अनपेक्षं च प्रतिभासनियमहेतारभावादनियतम्रातिभासम्‌ । 


ताइशं चाभिलापसंसगेयोग्यम्‌ । इन्द्रियविज्ञानं तु disk 
तमात्रग्राहित्वादर्थसापक्षम्‌ । अर्थस्य च प्रतिभासनियमहे- 
तुरवान्नियतपातिभासम्‌ | ततो नाभिछापसंसगयोग्यस्‌ | अत 
एव स्वलक्षणस्यापि वाच्यचाचकभावमभ्युपगम्येतदविकर्प 
कत्वशुच्यते। | 

यद्यपि हि स्वलक्षणमेव वाच्यं वाचकं च भवेत्तथाप्यभि 
लापसंसृष्टार्थ विज्ञानं सविकल्पकम्‌ । न चेन्द्रियविज्ञानमर्थेन नि- 


_ यमितम्रातिभासत्वादभिसापसंसर्गयोग्यम्रतिभासं भवतीति निर्वि- . 


करपकस्‌ । श्रात्रज्ञानं तहिं शब्देस्वलक्षणग्राही । शाव्दस्व- 
लक्षणं किञ्चिद्वाच्यं किश्चिद्वाचकमित्यभिलापसँसगयोग्यग्रति- 
भासँ स्यात्‌ । तथा च साविकल्पकं स्यात्‌ । नेप दोपः p सत्यपि 


स्वलक्षणस्य वाच्यवाचकभावे सङ्केतकालटष्टत्वेन STU 


स्वलक्षणं वाच्यं वाचक च गृहीत स्यात्‌ । न च सङ्गषतकालभा- 


 विदशनाविषयत्वं वस्तुनः सम्प्रत्यस्ति.। 


यथा I$ सङड्कतकालभावदशचमय [वरु तहूतताद्रपयत्व 





_१ विकल्प्रयिज्ञानम्‌। २ स्मरति। 
३ सन्निहितमात्रऽ ख० सनिहिताथमात्र० । 
४ «ro श्रोतरविज्ञानं । 
५ “शब्द्‌०'इति पाठो ख० पुस्तके न विद्यतं । 
६ शाद्वस्वलक्षण, wo शाब्दे स्वलक्षण च । 


यक 


१६ प्रथमपरिच्छेद! 


मप्यथस्याच नास्ति । ततः पूर्वकालदृष्टत्वमपर्यच्छोत्रज्ञाने न 
चाच्यवाचकमावग्रादि | अनेनेव न्यायेन योगिज्ञानमपि सकळ 
शब्दाथोवर्भासित्वेषपि सङ्केतकालदृष्ठत्वाग्रहणान्नितिकल्पकम्‌ । 
तया करपनषा कर्पनास्वभावेन रहितं शून्य सज्ज्ञानं यदश्रा 
न्तं तसत्यक्षमिति परेण सम्वन्धः। कल्यनापोढत्वाश्रान्तत्वे 
परस्परसापेक्षे प्रत्यक्षकक्षणं न प्रत्येकमिति दशयितुं तया रहितं 
pared तसत्यक्षसिति लक्षणयोः परस्परसापक्षयोः ग्रत्यक्ष- 
विषयत्व दशितमिति | | 
तिमिराझु्रमणनौयानसंक्षोभा्यनाहितविश्रमं 


ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । 


RAe: । इन्द्रियगतमिद्‌ं विश्रमर्कारणस्‌ । 
आशुश्रमणमलातादे? । मन्दं हि स्रम्यभाणेऽलातादौ न चक्र- 


` खान्तिरुत्पद्यते । तद्थमाशुग्रहणेन विशेष्यते भ्रमणम्‌ । एतञ्च 


धिषयगत पवश्रमकारणस्‌ । नावा गमन नायान | गच्छन्त्यां 


नावि स्थितस्य गच्छठ्क्षादि भ्रान्तिरुत्पद्यत . इति यानग्रहणस्‌ । 


एतश्च वाझाश्रयस्थितं विश्रमकारणम्‌ । संक्षोभो वातपित्तरले- 
प्मणाम्‌ । वातादिषु हि WD गतेषु ज्व॑लितस्तम्भादिश्रान्ति- 
रुप्पद्यत । एतच्चाथ्यात्मंगतं ` बिभूमकारणम्‌ । स्वैरेव च विभ- 


१ ज्ञानं, ख० विज्ञानं | 
२ ख० पुस्तक सुन्रेण ( लि'खेतपुर्तके सूत्रेण )' इत्याधिको qt- 
ठो विद्यते) 8 नेन्नयोः ४ ख० भ्रम० | 
'हि' इति पद wo पुस्तक प॒वोपलभ्यते : . 
६ ख० भ्रास्यमणि | ७ mo RRO | 
८ज्वलित०, ख० ज्वळितरूपं । 
९ ख० आध्यात्मिक भ्रास्तिकारणस | 
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्रकारणेरिट्रियविपयवाह्माध्यास्मिकाश्रयगतौरिद्रियमेव विकते 
च्यम्‌। अविकृत इन्द्रिय इन्द्रियभ्षान्त्ययागत्‌।एत संक्षाभपयन्ता 
आदयो येपां ते तथोक्ता । आदिग्रहणेन काचकामालादय इान्द्र- 
यस्था गृह्यन्ते | आशुनयनानयनादयो विषयस्थाः | आशुनय- 
नानयने हि कार्यमाणे्लातादावामिवणेदण्डाभासा भ्रान्तिभेव- 
ति | हस्तियानादयों बाद्याश्रयस्था गाढममंप्रहारादय आध्या- 


# 


स्मिकाश्रयस्था विश्रमहेततो used p तरनाहिता विश्रमो य- 
स्मिस्तत्तथाविधं ज्ञाने प्रत्यक्षम्‌ । 


तद लक्षणमाख्याय येरिल्ट्रियमेव द्रष्टू कल्पितं मानस- 
रत्यक्षळक्षणे च दोषउद्धावितः स्त्रसंतेदनं च नाभ्युपगतं 
योगिज्ञान च तेषां विश्नतिपत्तिन एर्करणाथ प्रकारभेदं प्रत्य- 
क्षस्य दशयन्नाह- 
तच्चतुर्विधम्‌ | 
` 'इन्द्रियज्ञानं ` स्वविषयानन्तरावैषयसहकारिणे- 
न्द्रियज्ञानन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं तत db 
इन्द्रियस्य ज्ञानमिन्द्रियज्ञानस्‌ । इन्द्रियाश्रित यत्तस्रत्यक्ष- 
म्‌ । मॉनसग्रत्यक्षे परेयों दोप उद्गावितस्तं निराकत्तु मानसप्र- 


.१ “डास्द्रिय” इति. पाठा ख° पुस्तके नेचोपळभ्यते । 
२ “हि'इति परं ख० पुस्तक नेवोपलभ्यते। ३ख० अलाते। 


४ ख० पते।. ५ अनाहितः दुरीकृतः । 
~ ७ ` ` 
६ wo निरासाथम्‌। ७ ख० मानसे च प्रत्यक्षे। 


८ अन्यवादिसिः। २, प्रकरीकृतः l 
१० खः विज्ञानस्य । | 


3 


त्यक्षळणमाह। स्व आत्मीयो विपय इन्द्रियज्ञानंस्य तस्यानन्तरः | 


0000 


"AT, 
* M. आ. केक 
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न॑ विद्यते5न्तरमस्येत्यनन्तरः । अन्तरं च. व्यवधान विशेपश्चोच्यः 
ते | ततथान्तर प्रतिषिद्धे समानजातीयो द्वितायक्षणभाव्युपादेय - 
क्षण इन्द्रियविज्ञानावैषयस्य VN | तथा च सतीन्द्रियज्ञानविष- 
यक्षणादुत्तरक्षण एकभन्तानान्तभूतो ग्रहीतः । स सहकारी ep 
न्द्रियचिज्ञानस्य तत्तथोक्तस्‌। द्विविधश्च सहकारी | परस्परोपका- 
री एककायेकारी च । इह च क्षणिके वस्तुन्यतिशयाधानायोगा- 
देककायेकारित्वेन सहकारी गृद्वते | विपयविज्ञानाभ्यां हि a- 
नोविश्ञालमेके क्रियते यतस्तदनयोने परस्परसहकारिलम्‌। ई- 
हशेनेन्द्रियविज्ञानेनालम्बनप्रत्ययभूतेनापि योगिङ्ञानं जन्यते | 
तन्निसंसार्थे ` समनन्तरप्रत्ययग्रहणं कृतम्‌ | समश्चासौ ज्ञानत्वे- 
नानन्तरथासावच्यवहितत्वेन स चासौ प्रत्ययश्च हेतुत्वात्समन 
न्तरग्रत्ययः तेन जनितम्‌ । pi 


मनोविज्ञानस्‌ । 
. वदनेनकसन्तानान्तभूतयोरवे्रय्गानमनो गान NANA: 


कभावे मनोविज्ञानं प्रत्यक्षमियुक्त भवति । ततो योगिज्ञानं 
परसन्तानवाति निरस्तम्‌ । यदा चेन्द्रियज्ञानेविपयादन्यो विपयो 


मनोविज्ञानस्य. तदा यहा तप्रहणादासर्ञ्जितोऽग्रामाण्यदोपो नि- 


, १ अनन्तरः” शति पढे ख० पुस्तक एवोपळभ्म्रते | 
' २ विषयविज्ञानाभ्यां हि मनोविश्ञानं, ख० विषयाविश्ञानाभ्यां R- 
नोविज्ञानाभ्यां मनोविज्ञानम्‌। 
A तद्नपान परस्परसहकारित्व, ख० तदनयोः परस्परस्य सह- 
कारित्वम्‌ । | | Tai 
9 कृतम्‌' इति पदे.ख० पुस्तके नैवोपलभ्यते । 
५ इद्‌ पद्‌ ख० पुस्तके न विद्यते | 
& 'इति' इति qd uro पुस्तके न विद्यते । 
9 SN खार्ण्डतमित्यवमेप्राय_ z प्राप्त: | 


ह ` ?3 Ro liil oom ne t t m i a HS ला 
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रस्तः । यदा चेन्त्रियज्ञानविपयोपादेयभूतः क्षणो गृहीतस्तदे 
न्ट्रियज्ञाननाग्हीतस्य विषयान्तरस्य॒ ग्रहणादन्धतीधराद्यभाव- 
दोपप्रसंगो निरस्तः । एत त्र मनोविज्ञानमुपरतव्यापारे चक्षुपि 
्रत्यक्षमिष्यते । च्यापारबति तु wur यहूपज्ञानं तत्सर्वं चः 
क्षराश्रितमेत्र । इतरथा चक्षुराश्रितत्वानुपपत्तिः कस्यावेदपि 
विज्ञानस्यं । एतच्च सिद्धान्तप्रसिद्वं मानसं प्रत्यक्षम्‌ | न 
स्वस्य ग्रसाथकमार्ति प्रमाणम्‌ | एवंजातीयक तदि स्यान्न MA- 
दोपः स्यादिति वक्तुं लक्षणमार्यातमस्येति । . 


स्वसेवेदनमाख्यातुमाह-- 
सर्वे चित्तचत्तानामात्मसवेदनम । 


चित्तभथेमात्रग्राहि । चेत्ता विशपावस्थाग्राहिणः SET: Ui 
सर्वे च ते चित्तचेत्ताथ सवाचित्तचेत्ताः। सुखादय एव स्फुरानुभव- 
त्वात्स्वसविदिता! । नान्या चित्तावस्थेत्येतदाशड्भानिरत्यर्थ 
सवेग्रहणं कृतम्‌ । नास्ति सा काचिचित्तावस्था यस्यामात्मनः 
सब॒दन न प्रत्यक्ष स्यात्‌ | येन हि ख्पेणात्मा वेद्यते तदूपमा- 
त्मडवेदन प्रत्यक्षम्‌ । इह च रूपादो वस्तुनि दृश्यमानेडन्तरः सुः 
खाद्याकारस्तुट्यकालं संवद्यवे । न च गृह्ममाणाकारो TEIR: 
सातादिरूपो वेद्यते इति वक्तुं शक्यम्‌ । यतो नीलादिः सात- 





१ ख० झानस्य | 
२ वाह्याथास्तत्ववादिनां खोत्रात्तिकानां मते प्रत्येक वस्तु 
विविधम्‌ ।.चाह्यमान्तरञ्च । वाह्य पुनद्विवयम्‌। भूत भोतकञ्च | आन्त- 
रमपि द्विविधम्‌! चित्तं चेत्तञ्च । चेत्तं चेत्तिकमपि कथ्यते । भूतं पृथि- 
व्याद्यश्चत्वारः परमाणवः | भौतिक रूपादयश्चक्षुरादयञ्च। चित्त 


विश्चानम्‌। चेत्तिक रुपविज्ञानवेद्नासज्लासस्का रसंज्ञकाः पञ्चस्कन्धाः। _ 


विज्ञानं पुनद्विविधम्‌। आळयविज्ञानमहमित्याकारकम्‌ । प्रवात्ताविज्ञा- 
नमिन्द्रियादेजन्यं रूपादिविषयम्‌। ३ वक्तु शक्य,ख० शक्यं qud । 
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रूपेणानुभूयत इति न निश्रीयते । यदि हि सातादिरूपोय॑ नी- 
लांदिरनुभूयत इति निश्चीयेत स्यात्तदा तस्य. सातादैरूपत्वम्‌ । 
यस्मिन्छप प्रत्यक्षस्य साक्षात्कारित्वव्यापारो विकल्पेनानुगस्य- 
ते तत्मत्यक्षम्‌ । न च नीलस्य सातंरूपत्वमनुगम्यते | तस्मा- 
दसाताज्ञालाग्रथादन्यदेव सातमनुभूयते नौलानुभवकाले । 
सञ्च ज्ञानमेव । ततोऽरिति ज्ञानानुभत्रः | तच्चें ज्ञानरूपं वेदनमा- 
त्मनः साक्षात्कारि निर्विकटपकमभ्रान्तं च तस्मासत्यक्षम्‌ । 


| | योगिभत्यक्ष व्याख्यातुमाह-- 
भूताथभावनाप्रकषपर्यन्तज योभिज्ञानं चेति | 


भृतः सद्भूतोऽथेः । प्रमाणेन दृष्टश्च सदभूतः । यथा 
चत्रायोरयसेत्यानि । भूतार्थस्य भावना पुनः पुनश्चेतलि विनिवे- 
शनम्‌ । भावनायाः अकर्षो भाव्यमानाथामासस्य ज्ञानस्य स्फु- 
टाभत्वारम्भः । म्रकपस्य पर्यन्तो यदा स्फुटाभत्वमीपदसम्पूर्ण 
भवति । यावद्धि स्फुटाभत्वमपरिपूर्णं तावत्तस्य प्रकपगतिः | 
सम्पूर्ण तु यदा तदा नास्ति प्रकर्षगतिः। ततः सम्पूणीवस्था- 
याः ग्राक्तन्यवस्था स्फुटामत्रप्रकर्षपर्यन्त उच्यते । तस्मात्पर्य- 


१ स(तरूपेण, ख० सातानुरूपेण | | 
२ सातादिरूपः, ख० सतरूपः | 
३ 'तदा? इति पदं ख० पुस्तक एवोपलभ्यते ।` 
. 8 तञ्च ज्ञानरूपं वेदनं) ख० तत्वज्ञानस्वरूपभेदनम्‌ । 
५ चत्वायार्थसत्यानि दुःखसमुदयानैरोधमपसज्ञकानि। — 
A पिनिवेशन स्थापनम्‌। . | | 
. 9 “भावनायाः” इत्यस्य स्थाने ख० पुस्तकस्य 'भावनयो' इति 
पाठोउशुद्धो प्रीयते। < आभासस्य, ख० अचभासस्य ।: 
९. efr, ख० ०गमनम । 
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न्ता्ज्ज्ञात भाव्यमानस्य संनिहितस्यच स्फुटतराकारग्राहि ज्ञानं- 
यागन+ प्रत्यक्षम्‌ | तादेह स्फुटाभत्वारम्भावस्था भावनाप्रक- 
पः । अञ्चकच्यवाइतामच यदा भाव्यमानं वस्तु पञ्यति सा 
भरकपपयन्तावस्था । करतलामलकवद्भान्यमःनस्याथस्य यद्‌ 
शन तद्यागनः प्रत्यक्षम्‌ । तांद्रे स्फुटाभम्‌ | स्फुटाभत्वादेव 
च 1नावकल्पकम्‌ । विकल्पविज्ञानं हि संकेतकालदष्टत्वेन वस्तु 
शत्नच्छन्द्ससगयाग्यं गृन्गीयात्‌ | संकेतकालदष्ठत्वं च सक्रेतका- 
छात्पनञज्ञानाचषयत्वम्‌ । यथा च पूर्वात्पन्ने विन ज्ञाने सम्प्र- 
त्यसत्‌ | तद्वत्पू्वविनषज्ञानविषयत्वमपि सम्भति नास्ति वस्तुः 
नः WERT वस्तुनां गृह्ृद्सनिहिताथग्राहित्वादस्फुटाभम्‌ । 
अस्फुटाभत्वादेव च MARAE | ततः स्फुटाभत्वान्निरविक- 
सपकस्‌ । ्रमाणशुद्धाथग्राहित्वाच्च संवादकम्‌ | अतः प्रत्य- 
नम्‌ | इतरग्रत्यक्षवत्‌ । यागः समाधिः । स॒ यस्यास्ति स यो- 


गी । तस्य ज्ञान अत्यक्षम । इति शब्द! ganga: | UT. 
दव प्रत्यक्षामति । 


तदेवं प्रत्यक्षस्य करपनापोढत्वाश्रान्तत्वयुक्तस्य प्रकारभदं 


प्रतिपाद्य विषयविभतिपात्त निराकतुमाह-- 
तस्य विषयः स्वलक्षणम्‌ | 


तस्य चतुर्विधिप्रत्यक्षस्य विषयों वोद्वव्यः । स्वलक्षणम्‌ । 


PTT RT BOS MTS TY E 


१ यास्मन्‌ काळे सकत उत्पद्यते तास्मन्नेव काले तस्य ज्ञानचि- 
थयत्व सकेतकालोत्पन्नज्ञानाक्षयत्चम्‌ | 


२ अथ इति पाठो wo पुस्तके न विद्यते । 

३ “एच च इति पाठो ख० पुस्तक पचोपलभ्यते । 
४ पारिसमाप्त्यर्थः, ख० पारिसमातिवचनम्‌ । 

५ चतुर्विध०, ख० चतुर्विधस्य i 
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स्वमसाधारणं लक्षणं तत्वं स्वलक्षणम्‌ । वस्तुनो ह्साधारणं च 
तस्रमारित सामान्यं च | यदसाधारण तसत्यक्षग्राह्मम्‌ । RATI 
हि प्रमाणस्य विपयो ग्राद्मश्न यदाकारसुत्पग्यते | प्रापणीय श्च यमध्य- 
वस्यति | अन्यो हि ग्राह्मोऽन्यश्च।ऽ्यवसंयः । प्रत्यक्षस्य हि क्षण 
एको ग्राह्य: । अर्ध्यवसेयस्तु प्रत्यक्षवलोत्पन्नेन निश्चयेन संतान 
एव । संतान एव च प्रत्यक्षस्य प्रापणीयः । क्षणस्य प्रापयितुम 
वाक्यत्वात्‌ । तथानुमानमपि स्वप्रतिभासेऽनथऽनयाध्यवसायंन 
प्रवृत्तेरनथेग्राहि। स॒ पुनरारोपितोऽथो ग्रह्चमाणः स्वलक्षणत्वे- 
नावसीयते यतस्ततः स्वलक्षणमध्यवासेत प्रवृत्तिवपयाचुमान- 
स्य । अनथस्तु ग्राह्मः (d तदत्र प्रमाणस्य ग्राह्म RTA दशयता 
प्रत्यक्षस्य स्वलक्षणं विषय उक्तः । 


ल पाइ rem ब 





` १ प्रमाणस्य विषयः, ख० विषयः प्रमाणस्य | 
२ अध्पवस्यति ज्ञास्यात्यत्यथेः । १ 
बौद्धनये विज्ञानमथेजानितमथाकारमर्थस्य ग्राहकम्‌। त दुत्पत्ति 
मन्तरेण विषय प्रति नियमायोगात्‌ । घटज्ञान घटाईवोत्पद्यत 
इत्यथ । जनि व विज्ञानस्य प्रमाणस्य घा। प्रमाणस्य ग्राह्यो विषय एव 
तस्यार्थाकारत्वम्‌ । तस्य प्र\पणीयो विषय एव. तस्याथेग्राहकत्वम्‌। 


४ अध्यवसयाऽथः। ` 


५ याद्धमते यत्तत्तत्सव क्षाणिकम्‌। यदेकार्म क्षणे विद्यते तद्‌ 
द्वितीये क्षण विनइयते । जीचस्य चिषयेंऽयि त इत्थमच प्राहुः | एक 
एस्म प्राणिन्येकास्मिन्झणे यो ज्ञावा विद्यते स क्षणान्तरमेच चिनश्यते | 
NIAN तस्य सन्तानमात्रमवाशिष्यते । आदानप्रदानादीनां € 
(तरूपव्यवहारस्तु सस्काराजायते | 


दैन कोऽपि प्रत्यक्षण क्षणं प्रापयितुं शक्यः । तस्यात्यन्तस्‌- 
श्मत्वात्‌। अत पवाषिद्याप्रत्ययेन पू्ेर्वदिबावभासयन्सन्तांन एव 
प्रत्यक्षस्य प्रापणीयः | 


. ७ अनथाध्यवचसायेन,- ख० अथोध्यवसायेन d 


दा —Á— कः 
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कः पुनरंसो विपयो ज्ञानस्थ यः स्वलक्षणं प्रतिपत्तव्य 
इत्याह :. 
यस्याथस्य सनिधानासनिघाँनांम्यां ज्ञान 
प्रतिभासभदस्तत्स्वलक्षणम्‌ | 


अथशब्द विपयपयोयः । यस्य ज्ञानविषयस्य | सन्निधानं 
निकटद्शावस्थानम्‌ | असन्निधानं दृरदेशावस्थानम्‌ । तस्मा'स 
न्निधानादसान्नथानाचच ज्ञानपतिभासस्य ग्राह्माकारस्य भेदः स्फु- 
टत्वास्फुटत्वाभ्यास्‌ः। या हि ज्ञानस्य विषयः सन्निहितः सैन्स्फुट 
माभास ज्ञानस्य करोति । असन्निहितस्तु योग्यदेशातास्थित 
एवास्फुटं करोति तत्स्वलक्षणणम्‌ । सर्वाण्येव हि वस्तूनि दृराद- 
स्फुटानि इञ्यन्ते । समीपे स्फुट नि । तान्येव स्त्रलक्षणानि | 

कस्मारपुनः प्रत्यक्ष वेपय एव स्वलक्षणम्‌ । तथा हि विक 
स्पविषयोपि वहिदंश्यात्मक एवावसीयत इत्याह-- 


तदेव परमार्भसत | 


Ne 6 


परमाथाऽक्कात्रममनारा।पत रूपस्‌ । तेनार्ताति परमाथसं- 


त्‌ । य एवाथः सञ्मघानासन्निधानाभ्यां स्फुरमस्फुट च प्रति 

भासं करोति परमाथसन्सं एव। स एवं च प्रत्यक्षाविषयो यत- 

स्तस्मात्तदेव स्वलक्षणम्‌ | | 

^ कर्मात्पुनस्तदेव परमाथसदित्याह-- 
अर्थेक्रियासामथ्यर्लक्षणत्वाडस्तुनः | 

अर्थ्यत इत्यथैः । हेय उपादेयश्र। हेयो हि हातुमिष्यत 

१ शातब्यः | 


. २ ज्ञानस्य, ख० ज्ञान2 | ३ सन्‌, ख० स । ४ निञ्चीयते । 
५ "usq इति पद्‌ ख> पुस्तक एवोपलस्यते । 
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उपादेयश्चोपादातुम्‌ | अथेस्य प्रयोजनस्य क्रिया निष्पत्तिस्तस्यां 
सामर्थ्यं शक्तिस्तदेव लक्षणं रूपं यस्य वस्तुनस्तदर्थक्रियासाम- 
थ्येलक्षणम्‌ । तस्य भावः । तस्माइस्तु शब्द! पंरमार्थसत्पर्या 
यः । तदयमर्थो यस्मादथेक्रियासमर्थ परमार्थसदुच्यते सन्निधा- 
नासन्निधानाभ्यां च ज्ञानप्रतिभासस्य भेदकोऽ्थाऽथक्रियासम- ` 
थः । तस्पात्स एव परमाथसत्‌। तत एवं हि प्रत्यक्षविषयाद 
थेक्रिया ग्राप्यते। न विकल्पविषयात्‌ । अत एवं यद्यपि विक- 
स्पविपयो दृश्य इवावसीयते तथापि न Ex एव | urs mm 
याभावात्‌ । इस्याच भावात्‌ । अतस्तदेव स्वलक्षणं न विक- 
wr TE | 





अन्यत्सामान्यलक्षणस्‌ |: 


एतस्मात्स्त्रलक्षणाधदन्यत्स्वळक्षणं यो न भवति ज्ञानवि- 

पयस्तत्सामान्यलक्षणम्‌ । बिकल्पविज्ञानेनावर्सायमानो ह्यर्थः 

सान्तघानासनिधानाभ्या ज्ञानप्रतिज्ञास न भिनत्ति। तथा 

बाराप्यमाणा वहिरारापादस्ति । आरोपाच्चद्रस्थो निकटस्थ- 

श्व । तस्य समारोपितस्य सन्षिधानादसानिधानाच ज्ञानप्रतिमा- 

सस्य न भद्‌ स्फुटत्वनास्फुटत्वेन चा। ततः स्वलक्षणादन्य 

उच्यते | सामान्येन लक्षण सामान्यलक्षणम्‌ । साधारणं रूपमि- 

ओ त्यर्थः । समारोप्यमाणं हि रुपै सकलर्वाह्साधारणम्‌ | ततस्ते- 
स्सामान्यलक्षणम्‌ | 


— १ यद्वार्थक्रियाकारी तदेव परमाथसत्‌ । नित्यं नार्थक्रियाका 
री तन्न तत्परमाथसत्‌ | 
| २ तत्सामान्यलक्षणम्‌ , ख० तस्मात्सामान्यलक्षणम्‌ । 
E ३ नीशोयमानः i 
LS ४ ततस्तत्समान्यळक्षणम्‌ , ख० ततस्तर्मात्सामान्यलक्षणम्‌ | 


- a erma TT mU ttt 
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..च्चालुमानस्य ग्राह्यं दशेयितुमाह-- 
सोऽनुमानस्य विषयः | 
सोऽनुमानस्य विषयो mre: । सर्वेनान्नोऽभिधेयवहिलेङ्ग- 
परिग्रहः | सामान्यलक्षणम्‌ | अनुमानस्य [QUY व्याख्यातु 
कामेनायं स्वलश्षणस्तरूपार्यानग्रन्थ  आवत्तनीयः स्यात्‌ । 
ततो लाघवार्थं प्रत्यक्षपरिच्छेद्‌ एवानुभानविषय उक्तः । 
विपयाबिश्नतिपातिं निराकृत्य फलविप्रतिपत्ति निराकतुमाह -- 
तदेव च प्रत्यक्ष ज्ञानं प्रमाणफलमर्थप्रतीतिरूपत्वात्‌। 
यदेवानन्तरयुक्तं प्रत्यक्ष तदेव प्रमाणस्य .फलम्‌ । कर्थ 


'प्रमाणफलमित्याह । अर्थस्य प्रतीतिरवगंमः | सेव रूपं यस्य 


अत्यक्षज्ञानस्य तदथप्रतीतिरूपस | तस्य भावः । तस्मादेतदुक्तं 
भूवति । प्रापक ज्ञानं प्रमाणं | ग्रापणशक्तेश्च न केवलादथा बि- 
नाभाबित्वाद्ववति । वीजादावनाभाविनाप्यङ्करादरप्रापकत्वात्‌ । 
तस्मादथोदुत्पत्तावप्यस्य ज्ञानस्यास्ति कश्चिदवश्यकत्तव्यः प्राप- 
कन्यापारः । येन FAINA प्रापितो भवति । स एव च प्रमा- 
णफलम्‌। यदनुष्ठानात्मापक भत्राति ज्ञानम्‌ । उक्त च पुरस्ता- 
ब्ृत्तिविषयम्नदशेनमेव प्रापकस्य प्रापकव्यापारो नाम । तदेव 


' च प्रत्यक्षमथैप्रती तिरूपमथंदैशनरूपम्‌ | अतस्तदेव प्रमाणफलम्‌ | 


यदि तहिं ज्ञानं प्रमितिखूपत्वात्मरमाणफलं किं तहिं प्रमाण- 
मित्याह. | 
अथसारूप्यमस्य प्रमाणं I 
अर्थेन सह यत्सारूप्यं साइशयमस्य ज्ञानस्य तत्ममाणमिह । 


१ पुनः कथनीयः स्यात्‌ । ३ अवगमो ज्ञानम्‌ । C 
२ अर्थात्‌ , ख० प्राथांद्थोत्‌ । ; 
३ अर्थद्शीन०) ख० अथेप्रद्शन० | 
३ MERAH, ख० यत्साहइयम्‌ । . - 
४ 





२६ त्यायाविन्दुः 


यस्माह्रिपयाज्ज्ञानमुदेति तद्विषयसदृशं तद्भवति । यथा नीला- 
ुत्पद्यमानं -नीळसदशम्‌ । तच्च सारूप्यं साहश्यमाकार इत्या- 
` भास इत्यपि व्यपदिश्यते । 
. WS च ्ञानादव्यतिरिक्तं साइश्यम्‌। तथा च सति तदेव 
ज्ञाने. ग्रमाणम्‌ । तदेव प्रमाणफलम्‌ । नं चेक वस्तु साध्यं सा-. 
, घने चोपपद्चतेः। तत्कथं, सारूप्येप्रमाणमित्याह-- . . 
-. > -तहशादथेप्रतीतिसिद्धेरिति I. 
` तदिति .सारूप्यं तस्य वशात्सारूप्यसामर्थ्यात्‌ । अर्थस्य 
प्रतीतिरववोधस्तस्याः सिद्धि: । तत्सिद्धेः कारणात । अर्थस्य 
` अतीतिरूपं प्रत्यक्षं. विज्ञानं सारूप्यवश्ात्सिध्यति प्रतीतं भव 
त्यर्थः ।.नीळानिभीसं हि विज्ञानं यतस्तस्मान्नीलस्य प्रतीतिः 
रवसीयते | येभ्यो हि चक्षुरादिभ्यो Aalagaan न TENN- 
तज्ज्ञानं नीलस्य संवेदनं शक्यतेऽवस्थापायितुम्‌ । iege 
त्वनु भूयमान॑ नीलस्य . संवेदनमवस्थाप्यते । न चात्र जन्यजन- 
कभावानिवन्धनः ,साध्यसाधनमावः येनैकस्मिन्वस्तुनि विरोध: 
स्यात्‌ | अपि तु व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकंभावेन | तत एकस्य 
वस्तुनः किंचिदूप प्रमाणं किंचित्रमाणफलं न विरुध्यते । व्य- 


बस्यापनहेतुदि सारूप्यम्‌ । तस्य ज्ञानस्य व्यवस्थाप्यं च नील- _ . 


'संवेद्नरूपस्‌ | व्यवस्थाप्यव्यप्र 


स्थापक्रभातोऽपि कथमेकस्य 





१ ज्ञान, ख० विज्ञानम्‌ | | c 

२ विशानम्थजानितमर्थाकारमर्थस्य च. ग्राहकर्मिति यदुक्त पुर- 
xd द्स्मामिः | ३- सारूप्यम' इति पदं ख० पुस्तक एवोपलभ्यते | 

५ तस्सिद्ध:, ख० ततः सिद्धे 1. ` ६ विज्ञानम्‌, ख० ज्ञानम्‌ । 

७ यत्र त्वेकस्मिन्नेव वस्तुनि जन्यजनकभाचनिबन्धनः साध्यसा- 
` धनभावो भवति तत्र विरोध आपद्यते। अत्र तु उपवस्थाप्यव्यवस्था- 


पकभावोऽस्ति। अत एचःत्र न कश्चिज्िरोयः | 
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ज्ञानस्येति चेदुच्यते । सहृशमनुभूयमानं तद्विज्ञानम्‌ । यतो नी- 
लस्य ग्राहकमवस्थाप्यते निश्चयप्रत्ययेन । तस्मात्सारूप्यमनुभूत 
व्यवस्थापनहेतुः । निश्चयप्रत्ययेन च तञ्ज्ञानं नीलसंवेदनमव- 
स्थाप्यमानं व्यवस्थाप्यम्‌ । तस्मादसारूप्यव्याबृच्या सारूप्यं 
ज्ञानस्य व्यवस्थापनहेतुः । अनालवोधव्याटस्या च नीलवोध- 
रूपत्वं व्यवस्थाप्यम्‌ । व्यवस्थापकश्च विकल्पप्रत्यय प्रत्यक्षः 
वलात्पन्नो द्रष्टव्यः | 


ननु निर्विकरपकत्वाट्त्यक्षमेव नीलवोधरूपत्वेनात्मानमव- 
स्थापायेतु शक्नोति। निश्चयप्रत्ययेनाव्यत्रस्थापित सदपि नील- 
वोधरूपं विज्ञानमसत्कल्पमेव । तस्मान्निथयेन नालवोधरूपं 
व्यवस्थापित विज्ञानं नीलवोधात्मना सद्धवति | तस्मादध्यत- 
सायं कुवंदेव प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति । अकृते त्वध्यवसाये नील- 
वाधरूपत्वनाव्यवस्थापितं भवति विज्ञानस्‌। तथा च प्रमाणफल- 
मथाधिगमरूपत्वमनिष्पन्नम्‌ । अतः सांधकतमत्वाभावात्ममा 
णमेच न स्याज्ज्ञानस्‌ | जनितेन त्वध्यवसायेन सारूप्यवशान्नी- 
लवोधरूपे ज्ञानेऽयस्थाप्यमाने सारूप्यं व्यवस्थापनहेतुत्वात्म- 
माण सिद्ध भवति । यद्येचमध्यचसायसहितमेव प्रत्यक्षं प्रमाणं 
स्यान्न केवलमिति चेत्‌। नतदेवस्‌। यस्मात्मत्यक्षवलात्पन्नेनाध्य- 
वसायेन दृष्ट्वेनाऽथाऽवसीयते नोत्प्रक्षितत्वेन । दशन चाथसा- 


O ARRUE प्रत्यक्षव्यापारः | SANT तु विकर्पव्यापारः 


१ इति’ इति पढ्‌ wo पुस्तक पवोपळभ्यते । 
२ रूपत्वं, ख० रूपम्‌ । 

. _ ३ अवस्थाप्यमाने, ख० व्यवस्थाप्यमाने। . 
४ ददन, «o अदशनं ( ० ANR ) ! 

५ “तु? इति पादो ख० पुस्तके नेवोपळभ्यते । 
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'तथा हि परोक्षमर्थ विकस्पयन्त AN न तु पश्याम इत्युः 
सेक्षात्मकं विकल्पव्यापारमनुभवादवस्यन्ति । तस्मात्स्वव्यापारं 

_ तिरस्कृत्य प्रत्यक्षव्यापारमादशयति । यत्रार्थे अत्यक्षपू्वको5ध्य- 
चसायस्तत्र प्रत्यक्ष केवलमेव प्रमाणम्‌ ॥ 


- “इति न्यायविन्दूटीकायां प्रथमः परिच्छेदः समासः ॥. 
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` १ अवस्यन्ति, ख० अध्यवस्यान्त | 
२मङ्गलमस्तु' इत्याधिको पाठो विद्यते क० पुस्तके | ख० “इति 
आचायेधमोसरविरचितायां न्यायविन्दुटीकायां प्रत्यक्षपरिच्छेद्‌ः 
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एवं प्रत्यक्ष व्याख्यायानुमानं व्याख्यातुमाइ-= ` « 
अनुमान हिधा । 


द्रिमकारकस्‌। अथानुमानलक्षणे वक्तव्ये किमकस्मात्रकार- 
भेदः कथ्यत । उच्यते | पराथानुमाने शब्दात्मकं स्वाथोनुमाने 
तु ज्ञानात्मकम्‌ । तयोरत्यन्तभेदाज्ञक लक्षणमस्ति । ततस्तयोः 


ARA f^ 


आतानयत लक्षणमाख्यातु प्रकारभद। कथ्यत । प्रकारभदा.ह 


व्यक्तिभेदः | व्यक्तिभेदे च कथिते प्रतिव्याक्तेनियत लक्षण 


शक्यते वक्तुम्‌ । नान्यथा । ततो लक्षणनिर्देशाङ्गमेव- प्रकारभे- 
दकंथनम्‌ | अशक्यतां च प्रकारमेदकथनमन्तरेण SANMAN- 


` स्य ज्ञात्वा प्राक्प्रकारभेद्‌ः कथ्यत इति । 


किं पुनस्तदेविध्यामैत्याह-- 
स्वार्थ परार्थ च | 


स्वस्मायिदै स्वाथेम्‌ । येन स्वयं ग्रातिपद्यते तत्स्वार्थम्‌ । 
परस्मायिद्‌ पराथम्‌ । येन पर प्रतिपादयति तत्परार्थम्‌ i 
तत्र स्वार्थ त्रिरूपाह्विङ्गा्यदनुमेये ज्ञानं तदनुमानम्‌ । 


तत्र तयोः स्वार्थपरार्थानुमानयोर्मथ्ये स्वाथै ज्ञानं किंविशि- 


मित्याह-त्रिरूपादिति । त्रीणि रूपाणि यस्य वक्ष्यमाणलक्षणा- 
नि तत्रिरूपम्‌ l लिखते गम्यते5नेनाथे इति लिङ्गम्‌ | तस्मा- 


१ व्याख्यातुकामः | २ विभिन्नत्वात्‌ । ` ३ निश्चितम्‌। ` 
- ४ कथयितुम्‌। ` ५ निईशाथमेव। | e] 
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त्रिरूपाश्लिङ्गा्यञ्जातं ज्ञानमिति । एतद्धेउद्वारण विशेषणम्‌ | 
तब्निरुपाच लिङ्गात्तिरूपालिङ्गालम्बनमप्युत्पद्यत इति विशिनष्टि । 
अलुभेय इति। एतञ्च विषयद्वारेण विशषणम्‌ । त्रिरुपारिलङ्गाध- 
— हुत्पन्नमनुमेयालम्बनं ज्ञानं तत्स्वाथमनुमानामिति। - 


ळक्षणंविप्रतिप्ति निराकृत्य फलविप्रतिपत्ति निराकतुमाह-- 


प्रमाणफळव्यवस्थात्रापि प्रत्यक्षवत्‌ | 
प्रमाणस्य यत्फलं तस्य या व्यवस्थात्रानुमानेऽपि प्रत्यक्ष- 
वस्रेत्यक्ष इव वेदितव्या | यथा हि नीलसरूपं प्रत्यक्षपतुभूय- 
माने नीळवोघरूपमवस्थाप्यते । तेन नीळसारूप्यं . व्यचस्थापन- 
हेतुः प्रमाणस्‌। नीळवोधरूपं. तु व्यवस्थाप्यमानं प्रमाणफलम्‌ | 
तद्ददनुमानं नीलाकारमुत्पद्यमानं नाळवोधरूपमवस्थाप्यते। तेन 
नीलसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ । नीलविकल्पनरूपं त्वस्य प्रमाणफ- ` 
. खम्‌ । सारूप्यवशाद्वि तन्नीलप्रतीतिरूपं सिध्यति । नान्यथेः 
-ति। एवमिह संर्यालक्षणफलाविप्रातिपत्तयः । प्रत्यक्षपरिच्छेदे 
तु गोचरविप्रातिपत्तिनिराकृता । | 
लक्षणनिर्देशप्रसङ्गेन तु त्रिरूपं लिङ्ग प्रस्तुतम्‌ । तदेव 
 व्याख्यातुमाह-- dete 
co  . न्रेरूप्यम पुन | 
लिङ्गस्य Hep यानि ग्रीणि रूपाणि तदिदमुच्यत 
dE `` eek ५ 
. 10१ अत्यक्षवत्प्रत्यक्ष इव । छिखितपुस्तकयो; प्रत्यक्ष इव प्रत्यक्षवत्‌। 
सस्भवतोऽनावइयकतयायं पाठः न AEFT: । 
₹ पद्मिद्‌ wo पुस्तके न विद्यते । | 
| ह यद्यपि सुत्रमिदमपारेपूर्णमिवावलोक्यते, तथापि नात्र द्वितीय 
सूत्र स्थापयितु शक्चुमस्तावन्मात्रस्येव त्रेकूप्यत्वाभावात्‌ | 


=, , “9 - 


` 


दवितीयपरिच्छेदः Ww 

किंपुनस्वब्रेरूप्यामेत्याह-- -% 

"^ ha 
छिङ्गस्यानुमेये सत्त्मेव | 

अनुमेयं वक्ष्यमाणलक्षणम्‌ । तस्मिल्लिङ्गस्य quu. नि- 
श्चितमेकं रूपस्‌ । यद्यपि चात्र निथ्चितग्रहणं न क्तं तथाप्यन्ते 
कतं प्रक्रान्तयोद्रेयारपि रूपयोरपेक्षणीयम्‌ । यतो न योग्यतया 
fes परोक्षज्ञानस्य निमित्तम्‌। यथा वीजमङ्करस्य। अदृष्टाडु- 
मादर्नरग्रातिपत्तेः । नापि स्वविषयज्चानापेक्षं परोक्षाभैप्रकाशन- 
म्‌ । यथा प्रदीपो घटादेः । दष्टाद्प्यानाश्चितसम्वन्धादमातिपत्तः। 
तस्मात्परोक्षार्थेनान्तरीयकतया निश्चयनमेव छिङ्गस्य परोक्षापग्र- 
तिपादनव्यापारः। नापरः कश्चित्‌ । अतो5न्वयव्यतिरेकपक्षधर्म- 


त्वानेश्रयो रिङ्गच्यापारात्मकत्वाद्चश्यकत्तव्य इति सर्वेषु रूपेषु | 


निश्चितग्रहणमपेक्षणीयम्‌ | तत्र सत्त्ववचनेनासिद्धं चाक्षुपत्वादि 
ex ~ `A ते च A es ha ~ 
निरस्तम्‌ । एवकारेण पस्ैकदेशासिद्धः निरस्तो हेतुः । यया 


चेतनास्तर; स्वापादिति।पक्षी कृतेषु तरुषु पत्रसंक्रोच लक्षणः स्वाप 


एकदेशेन सिद्धः । न हि सर्वे इक्षा रात्रौ पत्रसकोचभाजः । फं 
तु कोचेदेव | सत्ववचनस्य पश्नात्कृतेनेवकारेणासाधारणो धर्मो 
निरस्तः | यदि wu एव सत्त्वमिति कुयोच्छावणत्वमेव हेतुः 
स्यात्‌ । निथितग्रहणेन संद्विग्थासिद्धः सर्वो निरस्तः । 
| सपक्ष एव सत्त्वस्‌ | ; 
सपक्षो वक्ष्यमाणलक्षणः | तस्मिन्नेव सत्त्व निश्चित द्विती- 
ये रूपम्‌ । इहापि सच्चग्रहणेन विरुद्धो निरस्तः | से हि नास्ति 
सपक्षे । एवकारेण साधारणानेकोन्तिकः। अनित्यः शब्द: प्रमे- 
१ “तत्‌” इति पद्‌ क० पुस्तके नैवोपलभ्यते । 
२ निरस्तम्‌ ,ख० निषिद्धम्‌ i | 
३ “निरस्तो हेतुः” इति पाठः ख० पुस्तक एव विद्यते । 
४ कुयोत्‌ , ख० gam! ५ विरुद्धः। 





CS 
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gimp । से हि न सपक्ष एव बतेते कि तूभयत्रापि । सत्त्र 
इणात्पूवीवधारणवचनेन सपक्षण्यापिसत्ताकस्यापि प्रयत्नानन्‍्त- | 
रोयकस्य Pg कथितम्‌ । पश्चादवधारणे स्वयमथः स्यात्‌ । 
qua सक्तमेब यस्य स हेतुरिति प्रयन्नानन्तरीयकत्वँ 
न हेतुः स्यात्‌.। तिश्चितवंचनेन संदिग्धान्वयोऽनेकान्तिको 

निरस्तः । यथा सबेङ्ग; कश्रिदृ्तत्वात्‌ । वक्तृत्वं हि सपक्ष 
. सवेज्ञे संदिग्धम्‌ । - | 

| असपक्षे चासत्त्वमेव निश्चितम्‌ | 

. ` असपक्षो वक्ष्यमाणलक्षण; | तस्मिन्नसच्वमेव निश्चित तृतीय 
रूपम्‌ । तत्रासत्त्वग्रहणेन विरुद्धस्य निरासः । विरुद्धो हि विपः 
-क्षऽस्ति । एवकारेण साधारणस्य विपक्षेकदेशबृत्तेनिरासः । 
निर्त्य शब्द; कृतकत्वात्‌ खेवत्‌ । प्रयत्नानन्तरीयकत्वे साध्ये 
नित्यत्वं विपक्षेकदेशे . विद्व॒दादावस्त्याकाशादौ नास्ति। ततो 
नियमेनास्य निरासः। असत्ववर्चनात्पूवेस्मिन्नवधारणेश्यमधथे; 
स्यात्‌ । विपक्ष एव यो नास्ति स हेतु | तथा च ग्रयरनानन्तरी-. 





१ वाक्यमिदे ख० पुस्तक एचोपलभ्यते। ` 
. २ साधारणानेकात्तिकः। ३ पक्षे सपक्षे च । 

V क० पुस्तके “सपक्षव्यापिसत्ताकस्य' इत्यस्य. स्थाने 'सपक्ष- 
ऽन्यापिसत्ताकस्य' इति पाठो विद्यते । यञ्च सुद्रितपुस्तकस्य सम्पा- 
दकस्य सम्मतौ “सपक्ष? इत्यस्य “सपक्षा” इति संस्ङृतरूपो ऽस्ति । 
अस्माकं सस्मतौ तु ऽइति चिहों ऽसावधानतयैच केनचिल्लेखकेन 
प्रयुक्त | ५ तु. क० हि। | 
. - ३ निश्चितवचनेन, क० निश्चयवचनेन | 

७ यद्यस्यमरकोश “सवेज्ञो सुगतो बुद्धो” इत्येचमादि लिखि- 
तमास्त, तथापि प्रत्यक्षानुमानप्रमाणवद्नस्ते वोद्धाः न कश्चित्सवै- 
ज्ञमामनन्ति | | | 

< वाक्यमिद्‌ ख० पुस्तक एवोपलभ्यते। ९ आकाशवत्‌ | 
१० असत्त्ववचनात्‌ ,ख० असत्त्वदब्दात्‌ | 


प्रथमपरिच्छेद! ३३ 
ama सपक्षे$पे सवत्र नास्ति । ततो न Eq: स्यात्‌ 1 ततः 
qd न कृतम्‌ | निश्चितग्रहणेन संदिग्धविपक्षव्यात्तिको5नेका- 
[न्तका न रस्तः | 

ननु च सपक्ष एवं सत्त्वमित्युक्ते चिपक्षेडशसरवमेवेति गम्यत 
एव | तत्किमर्थं पुनरुभयोरुपादनं कृतम्‌ | तदुंच्यते । अन्वयो 
च्यातिरेको वा नियमवानेव प्रयोक्तव्यो नान्यथेति दशेयितुं द्रयो- 


ALA A 


:रप्युपादानं कृतस्‌ । अनियमे हि दयोरपि प्रयोगे$यमर्थः स्यात्‌। 


सपक्ष यार्त विपक्षे च नास्ति स हेतुरिति । तथा च सति स 
श्यामस्तत्युत्रत्वादश्यमानपुत्रबदिति duel हेतुः स्यात्‌ । 
-तस्मान्नियमवतोरेवान्बयव्यतिरेकयोः प्रयोग! कर्तव्यः । येन 
ग्राठेवन्धो गस्यृत.साधनस्य साध्येन | नियमवतोश्च प्रयोगेऽवइ्य- 
कत्तच्ये द्रयोरेक एव प्रयोक्तव्यो-न द्वाविति नियमवानेवान्वयो 
व्यतिरेक वा प्रयोक्तव्य इति शिक्षणाथ इृयोरुपादनमिति | 


ACARAR TIRT: सपक्षा विपक्ष्ोक्तः । तेपां 
लक्षण वक्तव्यम्‌; तत्र कोऽचुमेय इत्याह 


अनुमेयोऽत्र जिज्ञासितविदाषो धर्मी । 
अत्र हेतुलक्षणे निश्चेतव्ये धम्येनुमेयैः । अन्यत्र तु साध्य- 


Co १ इद्‌ पद्‌ ख० पुस्तके नेचोपळभ्यते। २ तदुच्यते, ख० उच्यते | 


'३ आप शात पद्‌ We पुस्तके नवापळभ्यत । 


- ७ अनियमे, ख० wd g^ ५ प्रयोक्तव्यः, क०.कतंव्यः | 


¦ ६ स्वाथाडुमानलक्षणि M 
धर्मी वाह्विरनुमेयः साध्यत्वात्‌ l 

€ “शब्दो नित्यः छतकच्वात्‌' इत्यस्मिन्ननुमाने शाब्दे नित्यत्वं सा- 
भ्यते । अत एवात्र शाब्दो नित्य; इति ससुदायोऽचुमेयः साध्यत्वात्‌ 


५ 


प्रतिपत्तिकाले सञ्चुदायोऽनुमेर्यः । दयाप्रिनिश्वयकाले, तु धर्मोऽ- 


~ 


७ 'पर्वतोऽयमाश्नेमान्धूमवरबातः इत्यास्मिन्ञनुमाने धूमलक्षणो- 
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जुमेयं इति दर्शयितुमत्रग्रहणम्‌ । जिज्ञासितो ज्ञातुमिष्ठो विशेषों 
शमो यस्य धर्मिणः स तथोक्तः 


क? सपक्षः 
साध्यधर्मसामान्येन समानोऽथ सपक्षः । 

समानोऽथ? सपक्षः । समानः सदृशो योऽथः पक्षेण से 
'सपक्ष उक्तः उपचारात्‌ | समानशब्देन विशेष्यते । समानः पक्षः 
सपक्षः । समानस्य च सश्चब्दादेशः | स्यादेतत्‌ । किं.तत्पक्ष- 
सपक्षयोः सामान्य येन समानः सपक्षः पक्षेणेत्याह । साध्यधमे 
सामान्येनेति । साध्यधासावसिद्धत्वाद्धमेश्च पराश्रितत्वात्साध्य- 
धम; । न च विशषः साध्यः | अपि तु सामान्यस्‌ । अत इह 
सामान्यं साध्यमुक्तम्‌ । साध्य धर्मेश्चासौ सामान्यं चेति साध्य- 
घमेसामान्येन समानः पक्षेण सपक्षः इत्यर्थः । 

को 5सपक्ष इत्याह | 
` "न सपक्षोऽसपक्षः | 
न सपक्षो ऽसपक्षः | सपक्षो यो न भवतिं सोऽसपक्षः। 
कश्च सपक्षो न भवति-- ` 
ततोऽन्यस्तद्विरुड्वस्तद्‌भावश्चेति | 
` ततः सपक्षादन्यः । तेन चे. विरुद्ध । तस्य च सपक्षस्या- 
' भावः । सपक्षादन्यत्वं तद्विरुद्धत्व॑ च न ताव॑त्मत्येतुं शक्यं याव- 
१ 'यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र.च 

नास्ति’ इति च्याती क Lag ipe 
AIST | स पचात्र साध्यः। अत एव व्याप्तिनिश्चयकाले aaisa- 


मंयः। २ इद पद्‌ क० पुस्तके न विद्यते । 
३ सामान्यम्‌ ,ख० सास्यम्‌ । - 


* Cw" इति पदं ख० पुस्तके न विद्यते । 
५ तंद्विरिद्धत्वं, ख० च बरुद्धत्वम्‌ । 


- कुछ -— m 
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त्सपक्षस्वभावाभाचो न विज्ञातः । तस्मादन्यत्वविरुद्धत्वग्रतीति- 
सामथ्योत्सपक्षाभावरूपौ प्रतीतावन्यविरुद्धौ । ततोऽभावः साक्षा- 


त्सपक्षाभावरूपः प्रतीयते । अन्यविरुद्धो तु साम्यांदभावरूपो 


प्रतीयेते । ततस्रयाणामप्यसपक्षत्वम्‌ | 
त्रिरूपाणि च | 

उक्तेन त्रैरूप्येण त्रिरूपाण च त्रीण्येव लिङ्गानीति चकारो 
वक्तच्यान्तरसमुचयाथः । त्ररूप्यमादो पृष्ठ त्रिरूपाणि च छि- 
ङ्गानि परेण । 

तत्र त्रैरूप्यशुक्तम्‌ । त्रिरूपाणि चोच्यन्ते । 

त्रीण्येव च लिङ्गानि 
त्रीण्येव तरिरूपाणि लिङ्गानि | त्रयद्धिरपलिड्भप्रकारा इत्यर्थः | 
कानि पुनस्तानीत्याह-- 
अनुपलब्धिः स्वभावकायें चेति । 

प्रतिषेध्यस्य साध्यस्यानुपलब्धित्मिरूपा । विधेयस्य सा- 
ध्यस्य स्वभावस्रिरूपः । काये च । | 

अनुपलब्धिमुदाहतुमाह--- 

तत्रानुपलब्धियथा न प्रदेशाविशेषे क्वचिद्घट 

उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानपलब्धेरिति । 

यथेत्यादि । यथेत्युपप्रदशनार्थम्‌ । यथेयमनुपलब्धिस्तथा- 
न्यापि। न त्वियमेवेत्यथे! । प्रदेश एकदेशः । विशिष्यत इति 
विशेषः प्रतिपत्तुप्रत्यक्षः | तादृशश्च न सब; प्रदेश; । तदाह 


_- क्वचिदिति । प्रतिपतृप्रत्यक्षे क्वचिदेव प्रदेश इति धमी । न. 


घट इति साध्यम्‌ । उपलाब्धिज्ञानम्‌ । तस्या लक्षणं जनिका 


१ उपलब्धिज्ञांनम्‌ । तस्या लक्षणं जनिका सामग्री, -क उपलः 


ब्घिज्ञानं तस्य लक्षणं । जनिका सामग्री । 
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सामग्री । तया हनुपलाब्धिलक्ष्यते । तत्याप्तोड्यों जनकत्वेन 
सामग्रचन्तभीवादुपलब्धिलक्षणग्रासो दृश्य इत्यर्थः । तस्यानुः 
पलब्धरित्यय हेतुः । अथ यो यत्र नास्ति स कथं तत्र दृश्यः | 
च्स्यत्वसमारोपाइसन्नपि दृश्य उच्यते । यश्चेवं संभाव्यते यग्र- 
सावत्र भवेद्दषय एब "भवेदिति स तत्राविद्यमानोऽपि रव्य! 
समारोप्यः । RAT संभाव्य; । यस्य समग्राणि स्त्रालस्वनदशन- 
— कारिणानि भवन्ति । कदा च तानि समग्राणि गम्यन्ते । यदैक- 
ज्ञानसँसमिवस्त्वन्तरोपलम्भः | AFAINA लोचनादिः 
प्रणिधानाभिमुखं वस्तुद्वयमन्यान्यापक्षमेकञ्चानससागिँ कथ्यते । 
' तयोहिं सतोनेकनियता. भवति ग्रतिपत्तिः। योग्यताया द्रयोर- 
प्याविशिष्टत्वात्‌ । तस्मादेकज्ञानसंसगिणि EXHI सत्येकस्मि- 
न्नितरत्समग्रदशनसामग्रीकं यदि भवेद्‌दृश्यमेव भवेदिति संभा 
वितं इश्यमारोप्यते। तस्यानुपलम्भो इश्यानुपलम्भः | तस्मा 
त्स एव धटविविक्तम्रदेशस्तदालम्बनं च ज्ञानं दृव्यानुपल- 
` म्भीनश्चयहेतुत्वाद्दश्याडुपछम्भ उच्यते | यावद्धयकज्ञानससाग 
वस्तु न निश्चितं तज्ज्ञानं च न तावद्दृश्यानुषलस्भनिश्चयःः | 
ततो वस्त्वप्यनुपलम्भ उच्यते तञ्ज्ञानं च। दर्शीननिद्ीत्तमात्रं 
ठु स्वरयमनिश्चितत्वाद्गमकम्‌ । ततो रश्यघटरहितः प्रदेशस्त- 
ज्ञान च 'वचनसामथ्यांद्व. इर्यानुपलम्भरूपसुक्त द्रष्टव्यस्‌ | 
का-पुनरुपलाब्धलक्षणप्रापरित्याह-- 
उपळब्धिलक्षणप्रास्तिरपलम्भप्रत्ययान्तरसाकल्यं 
i स्वभावविशषश्र । 


कथ्यते, Wo रत र जइ ^ 77 । REFI, GIO इञ्यत्वम्‌ | 

३ घटविविक्त० , wo घरादिंविविक्त | 

४ वस्तु न निश्चितं. तज्ज्ञानं च; ख० वस्तु तज्ज्ञानं चा (अशुद्ध 
न निश्चितम्‌। ५ ततो दृश्यघटरहितः , ख० ताइशघटरहित; 
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उपलब्धिलक्षणप्राधिरुपलब्धिलक्षणग्राप्तत्यं घटस्य । उप- 
लम्भप्रत्ययान्तरसाकल्यामति । ज्ञानस्य घराऽपि जनकः । अन्ये 
च चक्षुरादयः | घटाद्हश्यादन्ये हेतवः प्रत्ययान्तराणि । तेपां 


, साकल्य सानाथ। । स्वभाव एच वाशिष्मत तद्न्यस्मादात 


विशेषो विशिष्ट इत्यर्थः । तदयं frm: स्वभावः प्रत्ययान्तर- 
साकल्यं चेतदूद्रय पुपलज्धिलक्षणप्राप्तत्वे घरादेद्रेटव्यम्‌ | 


` Wes स्वभावविशेष इत्याह-- 
यः स्वभावः सत्स्वन्यषपलम्भप्रत्ययेष Ire 
| एव सवाते स स्वभाव। | | 


` सत्स्वित्यादे । उपलम्भस्य यानि घटाद्दश्यात्पत्ययान्त 
राणि तेषु सत्सु विद्यमानेषु यः स्वभावः सन्प्रत्यक्ष एवं भवति 
स स्वभावविशेषः । तदयमत्रार्थः | एकग्रतिपत्तपेक्षीमदं प्रत्यक्ष - 
लक्षणम्‌ । तथा च सति द्रष्टुं प्रवृत्तस्येकस्यःद्रष्ट्रेश्यम्रान उभ- 
यृवान्भावः । १। अहश्यमानास्तु देशकालस्व भावविप्रङृष्टाः 
स्वभावावरेषरहिताः प्रत्ययान्तरसाकरयवन्तस्तु । येहि प्रत्यथेः 
स REL पश्यति ते सँनिहिताः । अतेश्च संनिहिताय द्रुं प्रवृत्तः 
सः । २। द्रष्डुमप्रवृत्तस्य तु योम्यदेशस्था अपि द्रष्टुं ते न 


_शक्याः । प्रत्ययान्तरवेकल्यवन्तः स्वभावविशेषयुक्तास्तु । ३। 


दूरदेशकालास्तूभयविकळाः । ४ ॥ तदेवं पश्यतः कस्याविन्न 
प्रत्ययान्तरविकलो नाम । १। स्वभावाविशषाविकलस्तु भवेत्‌ 


॥२॥ अपश्यतस्तु शक्यां दरष्टुं योग्यदेशस्थः प्रत्ययान्तराविकळः 





१ उपळम्भप्रत्ययान्तरसाकल्यस्वमावाविशेषवान्‌। ` 

२ क० पुस्तकस्य “आतश्च” इति पाठो ऽशुद्धोः प्रतीयते । uo 
अतश्च सन्निहिता rase प्रवृत्ताः ( अशुद्धः) स। `` ` ` 

३ पश्यतः कस्याचेत्‌ पुरुषस्य न प्रत्ययान्तरविकलत्वं भवति । 


€ न्यायविन्दुः : 
१ 
। ३ । अन्ये तूभयविकला इति । ४ । 


Fi अनुपलब्धिमुदाहृत्य स्वभावश्ुदाहतुमाह-- 
स्वभाव; स्वसत्तामात्रभाविनि साध्यधर्मे हेतुः । - 


` स्वभावो हेतुरिति सम्बन्धः। कीदृशो हेतुः साध्यस्यैव 

स्वभाव इत्याह । स्वस्यात्मनः सत्ता सेव केवला स्वसत्तामात्र- 

` म्‌ । तस्मिन्सति भवितुं शील अस्येति । यो हेतोरात्मनः सत्ता- 

me विद्यमानो भवति न तु इेतुसत्ताया व्यतिरिक्तं RA- 

तुमपेक्षते सँ स्वसत्तामात्रभावी साध्यः । तस्मिन्साध्ये यो हेतुः 
स स्वमावः। तस्य साध्यस्य नान्यः । | 


उदाइरणस्‌-- 
यथा ges शिशपात्वादिति । 


_अयप्रिति धर्मी | वृक्ष इति -साध्यम्‌ । शिशपात्वादिति 
हेतुः । तदयमर्थो -वृक्षव्यवहारयोग्यो5्य॑ दिशपाव्यवहारयोग्यं- ` 
त्वादिति । तत्र प्रचुरशिशपे देशञ्विदितशिशपान्यवहारो जडो 
यदा केनचिदुचां शिंगपाुर्पांदरयच्यते अयं gu इति तदासौ 
जाड्याच्छिशपाया उच्चत्वमपि दक्षव्यॅनहारनिमित्तमवस्यंति। तदा 





: १ ख० पुस्तकेऽत्राङ्काः न विद्यन्ते । 
` २ साध्यस्यैव स्वभाव, ख० साध्यस्य AA: | 
RS पद्‌ क० पुस्तके नेवोपळभ्यते। ` T 
४ शिशप०, क» प्रथमस्थाने “सिंसप” द्वितीयस्थाने च “दिः 
sm" इति लिखति । द्वितीयपंक्तावप्यिदमेव, “प्रचुरासैसपे” किन्तु 
“अविदितारिशपा० ।? So hn 
4 यदा, ख० यथा। ` ६ उपादइयै, To sql | 

'  ७.इक्षब्यवहारनेमित्त, ख० चुक्षव्यवहारस्यु निमित्तम्‌ । - 
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यामेवाबुचां शिंशपां पश्यति तामेवावृक्षेमवस्यति'। स॒ de: 
शिशापात्वमात्रानिमित्ते वृक्षव्यवहारे प्रवर्त्यते । नोच्चत्वादि निमिः 
तान्तरमिह वृक्षव्यवहारस्य । अपि तु सिंशपात्वमात्रं निमित्तं 


सिंशपागतशाखादिमर््ं निमित्तमित्यर्थः । 

कायेमुदाहतुमाह-- 2 

कार्य यथाग्निरत्र धूमादिति | 
४ बा ER 

. अभिरिति साध्यम्‌। अत्रेति धर्मी । धूमादिति हेतुः । 
कायकारणभावो लोके ्रसयक्ातुपलेम्भानेबन्धनः अतीत इति 
न स्वभावस्येव कायस्य लक्षणमुक्तम्‌। | 

नलु त्रिरुपत्वादेकमेत्र लिङ्गमयुक्तेम्‌ । अथ म्रकारभेदाद्भेदः। 


एव सति स्वभावहेतोरेकस्यानन्तग्रकारत्वाब्रित्वमयुक्तमित्याह-- ` 


अत्र हौ वस्तुसाधनौ । ` ze 
अत्रेति wg तरिषु हेतुषु मध्ये द्वौ हेतू वस्तुसाधनो विधेः 


साधनो गमको । 
एकः प्रातिषेघहेतुः | | 
एक; प्रतिषेधस्य हेतुगेमकः । प्रतिषेध इति चामोवो5भा- 


१ शिशपां पश्यति, ero quai शिशपाम । 
२ अङ्क्ष, RO अवृक्षत्वम्‌ | 2 
३ ख० पुस्तके 'स qu इत्यस्यानन्तरं इति विरामः प्रयुक्त; | 
४ अझ्निरिति, क० वहिरिति। ५ प्रत्यक्षाउपलम्भीनवन्ध- 
नः; ख० प्रत्यक्षानुपलसः निबन्धनम्‌। _ ` 
- ६ 'युक्तम्‌' इति पाठो क० पुस्तक एव विद्यते. । सर्वेत्रान्यत्र तु 
fepe, इत्येव पाठः । सुद्रितपुस्तकस्य सम्पादकेनापि 'अयुक्त' एच 


| प्रयुक्तम्‌। अस्माकं सम्मतो तु “अयुक्त” अत्रायुक्तमेव |. 


७ अत्रेति qy, Wo अत्रेति अन्न l. ROT ; 
€ इद qd ख० पुस्तक न विद्यते। ९इद्‌ पद्‌ ख० .पुस्तके नं विद्यते । 





Qo o  न्यायविन्दुः 

बव्यवहारथोक्तो द्रषव्यः । तदयमर्था. dg साध्यसिद्ध्यथेत्वा- 
त्साध्याङ्गस्‌। साध्यं प्रधानम्‌ | अतश्च साध्योपकरणस्य दतोः 
प्रधानसाध्यभेदाद्गेदो न स्वरूपभेदात्‌ । साध्यश्च  काश्चेद्विथिः 
rendu: । विधिप्रतिपेधयोश्च परस्परपरिहारेणावस्थाना- 
, त्तयेहित्‌ भिन्नौ । विधिरपि काश्रिद्धेतोगिन! कश्रिदभिन्नः 
भदाभिदयोरप्यन्योन्यत्यागेनात्मस्थितेभिनो dd ततः साध्यस्य 
परस्परविरोधाद्धेतेवो भिन्ना न तु स्वत एवेति d 


` करस्मात्पुनसयाणां हेतुत्वं कस्मा्चान्येषामहेतुत्वमित्याशङ्ा 
यथा त्रयाणामेव हेतुत्वमन्येषां च हेतुत्वं तदुभयं दशेयितुमाह-- 
स्वभावप्रातिबन्धे हि सत्यथाऽर्थं गमयेत्‌ । 


स्वभावेन प्रतिवन्धः स्त्भावप्रातिवन्धः । साधनं कृतेति 
समासः । स्वभांवप्रतिवद्धत्व॑ ग्रतिवद्धस्व भावत्वसित्यंथे! | का" 
रणे स्वभावे च साध्ये स्वभावेन प्रतिवन्धः कायेस्वभावयोरवि- 
' . m इत्येकेन समासेन द्वयोरपि संग्रहः । ` हियेस्मादर्थ । यस्मा- 
त्स्वभावप्रतिवन्धे सति साधनाथः साध्याय गमयत्तस्मा्तयाणां 
गमकत्वमन्येपामगमकत्वम्‌ । 


कस्मात्पुनःस्त्रभवप्रतिबन्ध एव सति. गम्यगमकभातो 

` नान्यथेत्याह--.. .. | 
_ तदम्रातेबडधस्य तदुव्यसिचारनियमाभावात | 

तांदात स्वभाव उक्त! | तन स्वभावनाभातबद्धस्तदप्नात- 


बद्धः । यो यत्र स्वभावन न प्रतिवद्धस्तस्य तदप्रतिवद्धस्य त- 
दव्याभिचारनियमाभवस्तस्याप्रतिव दविषयस्याव्यभिचारंस्तद 





१ परस्पर्‌०, ख०परस्परम्‌ | .- : 
२ हतवः) ख० हेतवोऽपि | ३ कारणे, ख० कारण० | 
: . ४ 'अमावः, ख० अमाषात्‌। ५ अप्रतिवद्ध ०, ख० अप्रतिवन्ध० । 


प्रथमपरिच्छेदः | ४१ 


व्यभिचारस्तस्य नियमरतद्व्यभिचारनियमस्तस्याभांवात्‌। अय- 
मथः। न हि यो यत्र स्वभावेन ने प्रतिबद्धः स॒ तमप्रतिवेद्धवि- 
VITA न व्यभिचरतीति नास्ति तयोरव्याभिचारनियमः। 
अविनाभातानियमः ।. अव्यभिचारनियमाच गम्यगमकभावः | 
नहि योग्यतया प्रदीपवत्पराक्षाथमतिपत्तिनिमित्तमि्ं लिङ्गम्‌ | 
अपि त्वव्याभिचारित्वेन निश्चित्तस्‌ । ततः स्वभावग्रातिवन्धे सेत्य- 
_ बिनाभावनिश्चयः । तता गम्यगमकभावः । तस्मात्स्वभावप्रति 
` बन्धे सत्यर्थोऽथैगमेयन्नान्यथेति स्थितम्‌ । 


ननु च परायत्तस्य प्रातवन्धाऽपरायत्त | तदिह साध्यसाध 
नयाः कस्य के ग्रातवन्ध इत्याह | 


_ स च्‌ प्रतिबन्धः साध्येऽर्थे लिङ्गस्य वर्तुंतस्ता- 7 | 
 _ दात्म्यात्साध्याथाँदपत्तेश्च । 


स च -स्वभावप्रतिवन्धो .लिङ्गस्य साध्येऽर्थे । लिङ्ग qr 
यत्तत्वात्पतिवद्धम । साध्यस्त्वर्ोऽपरायत्तत्वात्मतिवन्धविपयो न " 
प्रतिवद्ध इत्यथः । तत्रायमर्थस्तादात्म्याविशेपेऽपि यत्मतिवद्ध॑ त . 
_ हमकय। यत्अतिवन्धविषयस्तद्गम्यस्‌ | यस्य च धर्म्य यात्रियतः 
स्वभाव; स तत्प्रतिवद्धो यथा प्रयत्नानन्तरीयकत्वार्योऽनित्य- 
त्वे। यस्य तु स चान्यश्च स्वभावः स प्रगिवन्धविषयः। न 
तु प्रतिवद्धः । यथानित्यत्वाख्यः प्रयत्नानन्तरीयकत्वार्ये । 
निश्चयापेक्षो हि गव्यगमकभावः । प्रयत्नानन्तरीयकत्वमेव चा- 
— निन्यस्वभावं निश्चितम्‌ । अतस्तदेवानित्यत्वे भतिवद्धं, तस्मा- 

न्ञियतविषय एत्र गम्यगमकभावो. नान्यथेति ।. कस्मात्पुनः 





१ इद्‌ पदे ख०पुर्तके.न विद्यते! २ अप्रतिबद्ध०ख०्अप्रातिवंध०। 
3 आचिनाभावनिश्चयः , uro अचिनाभावित्वनिश्चयः। ` 
d छ, ख० कः । ५. अस्माक सम्मता “वस्तुतः, अन्यत्र तु'चस्तुनः' । 


8 


४२... न्यायाविन्दु: 


स्वभावप्रतिवन्धो लिङ्गस्य न वस्तुनँ इत्याह । वस्तुत इत्यादि । 
- स साध्योड्ये आत्मा स्वभावो यस्य तत्तदात्मा तस्य भावस्ता 
दोत्म्यं तस्माद्धतोयेतः साध्यस्वभावं साधने तस्मात्तत्तेत्र स्वभाव- — 
` प्रतिबद्धमित्यथेः । यदि साध्यस्त्रभाव साधन साध्यसाधनयार 
भदात्मतिज्वार्थकदेशो हेतुः स्यादित्याह वस्तुत इति । परमाथसता 
` रूपेणाभेद; । तयोविकलट्पार्विषयस्तु यस्समारोपितं रूप तदपक्षः 
` साध्यसाधनमेद्‌ः । निर्श्चयापेक्ष एव हि. गम्यगमकभावः । ततो 
निञ्चयारूढरूपापेक्ष एव तयोमेंदो युक्तो वास्तवस्त्वभेद इति | 
न केवल तादात्म्यादपि तु ततः साध्य दथादुत्पत्तिङिङ्गस्ये 
- तदुत्पत्तश्च साध्येऽर्थे स्वभावप्रतिवन्धो छिङ्गस्य । | 
कस्माञ्ञिमित्तद्वयात्स्रभावग्रातवन्धो छिङ्गस्य नान्यस्मा- 
दित्याह- ` ॒ 
अतत्स्वभावस्यातदुपत्तेश्च तत्राप्रतिबद्वस्वभावत्वात्‌ | 


- स स्वभावाऽस्य साऽय तत्स्वभावः । न तत्स्वभावाऽतत्स्व- 
भावः । तस्मादुत्पा्तरस्य सोऽय तदुत्पत्तिः न तथातदुत्पात्तेः । 
_ यो यत्स्वभावो यहुत्पत्तिश्च न भवति तस्यातत्स्वभावस्थातदुत्पे- 
चञ्च । तत्रातत्स्वभातऽञ्ुत्पादक चाप्रातवद्धः स्वभावाऽस्यात 
“- साऽयमप्रातवद्धरवभावर्तस्य सावाऽग्रातवद्धस्वभावत्व तस्माद्‌- 
` प्रतिबद्धस्वभावत्वात्‌। यद्यतरस्त्रभावेऽचुत्पादके च कश्चित्मति- 
वद्धस्वभावा. भतत्‌ ) भवद्न्य॒ताशप [बामचात्स्वभावप्रातवन्ध! 
१ “न चस्तुनः हाते पाठा ख० पुस्तक एवोपलभ्यते i 
२ 'अथे आत्मा! इति पाठो ख० पुस्तके न बिद्यते | 
३ तादात्म्य, ख० तादात्म्यं तत्स्वभावत्वम्‌ । 
छ £4 -पद्‌ «o पुस्तक एवापलभ्यते । 
. ५ धमधर्मासमुदायो प्रतिज्ञा ।. तदेकदेशो धर्मा धर्मी वा । 
६ निश्चयापेक्ष एव, ख० निश्चयापक्षया एवं | 
. ७ लिङ्गस्य, ख° BRA स्यात्‌। . ` 


_प्रथमपरिच्छेद! | 93 
प्रतिवद्धस्वभावत्वे हि स्वभावप्रतिइन्धो न चान्यः कश्चिदायत्त- | 
स्वभाव; । तस्मात्तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामेव स्वभावप्रतिवन्धः 

भवतु नाम तादात्स्यतंदुत्पत्तिभ्यामेव स्वभावप्रतिवन्धः 
कार्यरवभावयोरव दु गमकत्वं कथामेत्या --. 
ते च तादात्म्यतदुत्पत्ती स्वभावकार्ययोरेवेति 
ताभ्यामेव वस्तुसिद्धि; । | 
इतिस्नस्मादर्थ । यस्मात्स्वभावे. कायं एव च तादात्म्यत- 


दुन्पत्ती स्थित तान्नवन्धनश्व गस्यगसक्रभावस्तस्मात्ताभ्यामेव 
का्यस्व भावाभ्यां वस्तुनो (uu: सिद्धिः । | 


अथ प्रतिपेधसिद्धिरद्श्यानुपलस्भादपि कस्मानेप्रेयाह-- 
प्रतिषेधासेद्धिरपि यथोक्ताया एवानपलब्धे: । 
अतिपेधव्यवहारस्य सिद्धियेथोक्ता या इश्यानुपलब्धिस्तत | 
एवं भवति यतस्तस्मादन्यतो नोक्ता। 
ततस्तावत्कस्माहूचपतीत्याह-- 
| सति वस्तुनि तस्या असंभवात्‌ | 


सति तस्मिन्प्रतिपेध्ये वस्तुनि यस्माद श्यानुपलडिधिने संभ- 


वति तस्मादसभवात्ततः प्रतिषेधसिद्धिः। ` = 


अथ तत एव कस्मादित्याह 
अन्यथा चानुपलब्धिलक्षणप्राप्तेषु देशकालस्वभावविप्र- ` 
कृ्ष्वात्मप्रत्यक्षानिवृत्तरभावनिश्चयाभावात्‌ | 


सति वस्तुनि तस्या' अदृश्यानुपलब्धः संभवा! देत्यन्यथा 
शब्दाथः । एतस्मात्कारणान्ञान्यस्या अनुपलब्धेः प्रतिपेधसि- 


1&१ कुत एतप्सत्यापं बस्तान तस्याः संभव इत्याद । अनुपल- - 


५ 


_ ब्विरक्षणप्रापेष्वित्यादि । इह प्रत्ययान्तरसाकल्यात्त्रभावार शेः 


४५ न्यायबिन्दुः 


पाञ्चोपलब्धिलक्षणप्रापाथेः उक्त । दयोरेकं स्याप्पभावेऽनुपलड्धि- 
लक्षणप्राप्तोड्थे उच्यत्‌ । तदिहानुपलब्धिलक्षणप्राप्तेष्विति प्रत्य- 
यांन्तरकेवल्यवन्त उक्ताः । देशकालस्वभावविप्रकृष्टष्विति । 
स्वभावविशेषविम्रकृष्ठा उक्ताः । देशश्च कालश्च स्त्रभावश्च तेविप्र- 
कृष्टा इति विग्रहः । तेष्वभावनिश्चयस्याभात्रात्‌। सत्यपि वस्तुने 
तस्याभाव इष्टः । कस्मान्निशयाभाव इत्याह। तेपु प्रातिपत्तुरात्मना 
यत्प्रत्यक्षं तस्य निहत्तेः कारणान्निश्चयाभावः । यंस्मादतुपलाव्धि- 
छक्षणप्रापेष्वात्मप्रत्यक्षनिव्ृत्तरभावानिश्चयाभावस्तस्मात्सत्यपि T- 
सतुन्यात्मपरत्यक्षनिहत्तिलक्षणाया अदश्यानुपलव्धेः संभवः । 
“ततो यथोक्ताया एव प्रतिपेधसिद्विः । 

अथेयं दृइ्यानुपलब्धिः कस्मिन्काले प्रमाण किस्वभावा 
किंच्यापारा चत्याइ-- 
अमूढस्मृतिसंर्कारस्यातीतस्य वतेमानस्य च प्रतिपत्तु 

प्रत्यक्षस्य निवृत्तिरभावव्यवहारसाधनी | 


प्रतिपत्तुः प्रत्यक्षा . घटादिरथर्\स्य निवृत्तिरनुपलाऽ्धि- 
स्तदभावस्वभावेति यावत्‌ | अत एवाभावो न साध्यः स्त्रभावा- 
नुपलब्धेः सिद्धत्वात्‌ । अविद्यमानोऽपि च घटादिरेकञ्ञानसंस - 


-- 


Mr भूतले भासमाने समग्रसामग्रीको ज्ञायमानो इइयमाँनतया . 


संभावितत्वात्मत्यक्ष उक्तः । अत एकज्ञानसं्स्गी दृश्यमानो ऽथे 
स्तज्ज्ञान च प्रत्यक्षनिव्वृत्तिरुच्यते। ततो हि दृश्यमानादथात्तदूबु- 


१ “एकस्य” इति पाठा ख० पुस्तक पव विद्यते | क० पुस्तके 
मुद्रितपुस्तके च “पकेकस्य” इति पाठ उपलभ्यते | 

२ स्वभावविशषविप्रङएाः, ख० स्वभाव विशेषरहिताः | 

३ शातुः। ४ इद्‌ पद्‌ wo पुस्तक एवोपलभ्यते । 

५ “इद्यमानतया” इति पाठो ख० पुस्तक एवास्ति। अन्यत्र 
सत्र तु “इञ्यतया” इत्येव पाठ; । ६ संसर्गी, ख०ससगोत i 


d 


` ग्रथमपरिच्छद! ४५ 


dp संमग्रदशनसामग्रीकत्वेन ग्रत्यक्षतया संभावितस्य निवात्ति- 


रवसीयते । तस्माद्थेज्ञान एव ग्रत्यक्षस्य घटस्याभाव उच्यते | 
न तु निदृत्तिमात्रमिहाभावो निवृत्तिमात्रादरयनिवृत्त्यनिश्रयात्‌ । 


ननु च इश्यनिवृत्तिरवसीयते दश्याबुपलम्भात्‌ । सत्यमेवेतत्‌ । 
'केवलमेकज्ञानससर्गिणि दृश्यमाने घटो यदि भवेद्हश्य एवः 


भवेदिति EST: संभाचितस्ततो इञ्यानुपलब्धिरनिश्चिता। इञ्यालु 
पलब्धिनिश्वयसामथ्योदेव च हश्याभावो निश्चितः । यदि हि 
दृश्यस्तत्र भवेद्इश्यानुपलम्भो न भवेत्‌ | अतो इश्याबुपलम्भ- 


निश्चयादृहश्याभावः सामथ्यादवसितो न तुं व्यवहृत इति हृश्या- ` 


नुपलस्भेन व्यवहतेव्यः | तस्मादर्थान्तरमेकज्ञानसंसगि दृश्यमान॑ 
तञ्ज्ञानं च प्रत्यक्षानवृत्तिनिश्च यहेतुत्वात्मत्यक्षनिबृत्ति रुक्तं द्रष्टः 
व्यम्‌ । यथा चेकज्ञानससंगिणि प्रत्यक्ष घटस्य प्रत्यक्षत्वमारो- 
पितमसतोऽपि तथा तस्मिन्नेकज्ञानसंसगिण्यतीते बपेमाने चामूढ- 
. स्मृतिसस्कारे च घटस्य तद्ूपमारोपितमसत इति द्रष्टव्यम्‌ । 

अनेन इश्यानुपलाब्ध: प्रत्यक्षघटनिवृत्तिस्वभावांक्ता । सा च 


सिद्धा तेन ने घटाभावः साध्योऽपि त्वभावव्यवहोर इत्युक्तस्‌। ` 
| अमुढोऽञ्रष्टो दशनाहितः स्मृतिजननरूप! संस्कारो यस्मि- | 
'न्घटादो स तथोक्तः । तस्यातीतस्य प्रतिपत्तप्रत्यक्षस्येति 


सम्बन्ध! । वतेमानस्य च प्रतिपत्तुप्रत्यक्षस्योति सम्वन्धः | 
अमूढस्पृतिसंस्कारग्रहणन्तु न वतमानबिशेषणस्‌ । यस्मादतीते 


घटविविक्तप्रदेशद्शेने स्परातिसंस्कारो मृढो दश्यघटानुपलम्मै - 


इश्ये च घरेञ्मुढो भर्वेति | वतेमाने च घटरहितग्रदेशदशेने 


न स्पृतिसंस्कारमोहः | अत एव ने घटानुपलम्भे नापि घटे मो 


१ समग्र, ख० समय । 

२ 'तु' इति पाठा ख० पुस्तके नेवोपलथ्यते i 

३ “न' इति पाठो ख० पुस्तके नेवोपलभ्यते | 

३ स्शतिसस्कारः। . ५ इद्‌ पद्‌ ख० पुस्तके न विद्यते । 


४६. न्यायबिन्दुः 


हः | तस्मान्न वतेमान निषेध्यविशेषणममूठस्परतिसंस्कार्रहणम्‌ । 


स्पृतिसस्कारव्यभिचाराभावाद्वतमानस्याथस्य | अत एव qå- 
भानस्य. चात । चशब्दः कुतो बिशपणरहितस्य वतमानस्य 


विशेषणवतातीतेन agaa यथा तिज्ञायेतेति'। तदयमर्थोऽतीः 


तोऽचुपलम्भः स्फुट स्मयंमाणः प्रमाणं वतेमानश्व । ततो 
नासीदिह घरोऽनुपलब्धत्वान्नास्त्यनुपलभ्यमानत्वादिति शक्यं 
ज्ञातुम्‌ । न तु न भविष्यत्यत्र घटोऽनुपळप्स्यमानत्वादिति शक्यं 
ज्ञातुम्‌ | अनागताया अनुपलब्धेः सच्चसन्देहादिति । काल- 
विशेषोश्नुपलब्धेर्व्याख्यातः | 
व्यापारं दशेयति । अभावस्य व्यवहारो नास्तीत्येवमाकारं 
ज्ञाने शब्दश्चवमाकारो निःशङ्कं गैमनागमनलक्षणा च प्रवृत्ति: 


_ कायिको$्भावव्यवहारः-। घटाभावे हि ज्ञाते निःशङ्कं गन्तुमा- ` 


` _ गन्तुं च प्रवतेते । तदेवमेतस्प त्रिविधस्याप्पभावव्यवहारसैय 


hu “७००००७८ 
LI 


दञ्यानुपल्ब्धिः साधनी प्रवर्तिका | यद्यपि च नास्ति घट 


इति ज्ञानमनुपलब्धेख भवत्ययमेव चाभावानिश्चयस्तथापि यस्मा 


त्मत्यक्षण कवल! प्रदेश उपलब्धस्तस्मादिह घटो नांस्तीत्येब॑ च . 
ग्रत्यक्षव्यापारमनुसरत्यभावानेश्वय! । तस्मात्मत्यक्षस्य RITSA 
देशग्रहणव्यापाराचुसायंभावनिश्चयः ग्रत्यक्षकृतः | किश्व । EMT- 
नुपलम्भरश्चयकरणसामथ्योंदेव पूर्वोक्तया नात्या प्रत्यक्षणेवा- 
भावो निश्चित; । केवलमदष्टानामपि सच्त्रसंभव।त्‌ | सक्वशङ्कया न 


शाक्तोत्यसत्तं व्यवहतुम्‌ | अतोऽनुपलम्भोऽभावं व्यवहारयति । 


eo mme 


— = o जा >. 
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१ “इति इति पाठो ख° पुस्तके न विद्यते । ` 

२ स्फुट, ^o स्फुटः । ! 

3 अनुपलप्स्यमानत्वात, कऽ अडुपलभ्यमानत्वात्‌ । 

४ निःशङ्क गमनागमन० ख० निःराकगमागम० | 

५ तदेवभेतस्य, ख” तदेव तस्य i 

६ व्यवहारस्य, qo व्यवद्दार०।७ इद्‌ पद्‌ क० पुस्तके नैव विद्यते! 


ह 


द्रितीयपरिच्छेदः ४७ 


हव्या यताञ्नुपलव्थस्तस्मान्नास्तात्यता दृश्यानुपछम्भाञ्भावज्ञान 


कत मवतयात नत्वकृत करात[त्यभावांनश्वयाञ्युपलम्भात्मरत्तां$ . 


पि प्रत्यक्षण कृत ऽनुपळम्भेन प्रवातित उक्त इत्यभावव्यवहार 
ग्रवतिन्युपलव्थिः 
कस्मात्पुनरतीते बतेमाने चानुपळश्घिर्गेमिकेत्याह — 
तस्या एवाभावनिश्चयात ।- 
तस्या एव यथोक्तकाळाया अबुपलब्धेरभावनिश्चयात्‌ ! 


| अनागता ह्यनुपलब्धिः स्वयभेव संदिग्धस्वभावा । तस्या 
_ असिद्धाया नाभावनिश्चयोऽपि त्वतीतवर्तमानाया इति i 


संप्रत्यनुपलब्धेः प्रकारभेदे दशयितुमाह | 
सा च प्रयोगभेदादेकादशप्रकारा । 
सा चपाचुपलाब्यरकादशमकारा एकादशा प्रकारा अस्या 
इत्यकाद्शाप्रकारा | कुतः SII भयागभदात्‌ । TW 
म्रयाक्तः शच्द्स्या भधानव्यापार उच्यत | शब्दा [ह साक्षात 


चिदथोन्तराभिधायी क्वचित्मतिपेधान्तराभिधायी । सर्वत्रेवः तु 


₹ञ्यानुपलग्धिरशव्दोपात्तापि गम्यत इति वाचकव्यापारभेदाद- 


 नुपलम्भप्रकारभेदा न तु स्वरूपभदादाति यावत्‌-। 


| अकारभदानाह--- 
स्वभावानुपलाब्धियंथा | नात्र धूम उपलब्धि- 





स्पष्टरुपेण 'प्रवत्तनसुपळ०' इति लिखितं यञ्च 'प्रवत्तेन्युपल०? इत्य- 
शुद्धे रूप विकारितम्‌। 


२ ख° पुस्तके RUIA एकादश प्रकारा अस्य इत्ये- — 
.काद्शप्रकारा' इति लिखितम्‌ । मुद्रितपुस्तके क० पुस्तके च 


एकादश प्रकारा अस्या इत्येकाद्शप्रकारा' इति पाठ; । 
३ भेदात्‌ , क० NGO । 


१ 'प्रवर्तिमी' इत्ययमेच पाठो ख० पुस्तके विद्यत । क० पुस्तके 


न 
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४८ न्यायबिन्दु: 


लक्षणप्राप्तस्यानुंपलब्घेरिते । 


` प्रतिपेध्यस्य यः स्त्रभावस्तस्याचुपलब्धिः | यथात | अत्रेति 
धर्मी न घूम इति साध्यम्‌। उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यातुपछन्धार त 
हेतुः । अयं च हेतुः पू्ेवद्मार्ययः ॥ १ ॥ . 


कायानपलब्धियथा। नेहाम्रातिबद्धसासथ्यानि घुम- 
| कारणानि सन्ति धूमाभावात्‌ | 


. प्रतिपेष्यस्य यत्कार्यं तस्यानुपंछब्धिरुदाहियते । यथात | 
इहेति घर्मी । अप्रतिबद्धमजुपहतं धूमजनन प्राप सामथ्ये येषां 
तान्यप्रतिबद्धसामथ्योनि न सन्तीति साध्यम्‌ । षूमाभावाः 
दिति हेतुः । कारणांति च नावश्यं कायवान्ति भवन्तीति काया 
द्ञनादग्रतिवद्धसामथ्यानामेबाभावः साध्यः । न त्वन्यपास्‌ । 
अप्रतिवद्धशक्तीनि चान्त्यक्षणभावान्यवान्यपा प्रतिवन्ध- 
संभवात्‌ । कार्यानुपलब्धिश्चं यत्र कारणमहत्यं तत्र प्रयुज्यत । 
« इच्ये तु कारणे दृश्यानुपलब्धिरेव गमिका । तत्र ASRNI- 
RA गरृाङ्गणंमपश्यन्नपि u$ पार्शवष्वङ्गणभित्तिपयत 
‘प्यति । भित्तिपयेन्तसमं चालोकसंज्ञकमाकाशदेश धूमाविविक्त 
परयति | तत्र धूमामावनिश्चयाद्यदेशस्थन विना जन्यमानो 
धूमस्तदेशः स्यात्‌ । तस्य च वन्हेरम्रतिवद्धसामथ्यस्याभावः 
` प्रतिपत्तव्यः । तैद्गृदाङ्गणदेशेन वन्हिना जन्यमानो धूमस्तदेशः 
स्यात्‌ । तस्मात्तदेशस्य वहेरभावः प्रतिपत्तव्यः | तद्शृहाङ्गणदश 








|o 5 १ धवलग्रह०; ख०धवलग्रृहस्य । 


२ po पुस्तके नायं पाठो इश्यते । 
. ३ क० तङ्कहांगणद्शेन भ ( अशुद्धः ) वाहुना । ख० तद्भूहांगण- 
स्थेन च। 
४ 'तद्देशाः, इति पाठो ख० पुस्तके “ताइशः” इवाबलोक्यते । 


N 





प्रथमपरिच्छेदे; = = yR 


भिचिपरिक्षिसं भित्तिपयन्तपरिक्षिप्तेन चालोकात्मना धूमविविक्ते-- 


नाकाशदेशेन सह धार्मेणं करोति । तस्मादृंभ्यमानाइञ्यमाना- 
काशदेशावयवः प्रत्यक्षाप्रत्यक्षसघुदांयो वन्ह्मभावग्रतीतिसांम- 


` थ्यौयातो घभी न दृश्यंमान एव । इहोति तु परत्यक्षनिदेशो e 


इयमानभागापेक्षो न केवलमिहेव इश्याइश्यसमुदायो धम्यैपि 
त्वन्यत्रापि । शब्दस्य क्षणिकत्वे साध्ये कथिदेव शब्द; प्रत्य- 
क्षाञ्न्यस्तु पराक्षस्तद्वादेहापि | यथा चात्र धर्मी साध्यप्रतिपत्त्य 


धिकरणभूतो च्श्याइश्यावयवो दार्शितस्तद्वदुत्तरेष्वपि ग्रयोगेषु . 


स्वयं प्रतिपत्तव्यः || २ ॥ | 
व्यापंकानुपलब्धियथा | नात्र शिंशपा वृक्षाभावादिति। 


प्रातिपेध्यस्य व्याप्यस्य यो व्यापको घमस्तस्यानुपलड्धि 
रुदाहियते। यथंति। अत्र धर्मी । न शिशपेति (शंशपाभावः सा- 


ध्यः | वृक्षस्य व्यापकस्याभावादिति हेतुः । इयमप्यनुपलब्धिव्या - 
प्यस्य शिशपात्वस्य इञ्याभावे प्रयुज्यते | उपळब्धिळक्षणप्रापे 


तु व्याप्यं इश्यानुमलाब्धगेमिका । तत्र यदा पूवापरावुपदिलष्टी 


aga देशो भवतस्तयोरेकस्तरुगइनोपेतोऽपरश्चेकशिलाघ- 
[टतो 'निद्टक्षकक्षः । द्रष्टापि तत्स्थान्बक्षान्पञ्यन्नपि finm 
भद्‌. ने या घेवचयाते । तस्य ue ग्रत्यक्षमग्रत्यक्षं गिंश- 
पात्वम्‌। स हि Raa एकशिलाघटिते वृक्षाभावं रदयत्वादरव्या- 
तुपलम्भादवस्यति | शिंशपात्वाभाव तु व्यापकस्य INETI- 
भावादिति । ताहंशे विषयेऽस्या अभावसाधनाय प्रयोग ॥ ३ || 


स्वभावविरुद्खोपलब्धियैथा | नात्र शीतस्पर्शोऽगनेरिति | 





१ हश्यमानादश्यमानाकाइाद्‌शाचयचः, Wo इद्दयमानाकारो 
( अशुद्ध: ) देशावयवः । २ शिशपात्वस्य, ख० शिंशपात्व० | 
३नयः, खथ्योन। ४ ताइश, "o ताहदा० | 
००७ a 
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प्रतिपेध्यस्य स्वभावेन विरुद्धस्योपलब्धिरुदाहियते । 
यथेति ।. अत्रेति धमी । न शीतस्पश इति शीतस्पशम 
तिषेधः साध्यः । वन्हेरिति हेतु! । इयं चालुपळाब्धिस्तत्र GUT 
क्तव्या यत्र शीतस्पशोऽइश्यः। इर्ये इश्यानुपछाब्धमया 
शात्‌ । तस्माद्यत्र बरणविशेषाद्वन्हिदश्य शीतस्पशा दूरस्थत्वात्स- 
नृप्यरर्यस्तत्रास्याः प्रयोगः ॥ ४ ॥ 


विरुडकार्योपलब्धिर्यथा । नात्र दीतरपंशों धूमादिति । 


प्रतिषध्येन यद्विरुद्धं तत्कायस्योपलब्धिगमिका । यथेति | 
अत्रेति धर्मी । न शीतस्पशं इति शीतस्पशोभावः साध्यः 
घमादिति हेतुः । यत्र शीतस्पशः सन्हृश्यः स्यात्तत्र दृश्यानुप- 
लब्धिगमिका | यत्र विरुद्धो वह्निः प्रत्यक्षस्तत्र पेरुद्धापलाच्धः | 
zum तु परोक्षत्वे विरुद्धेकायापलाब्धिः प्रयुज्यते । तत्रं सम- 


' स्तापवरकस्थं शीतं . निवतेयितुं समर्थस्याग्नेरनुमोपकं यदा 


j 





विशिष्ट धूमकलापं नियान्तमपबरकात्पश्यति तदा ARLE 
हेरनुसिताच्छीतस्पशनिवृत्तिमँचुमिमीत | इह इश्यमानद्वारप्रदेश- 
सहितः सवोप॑वरकाम्यन्तरदेशों धमी साध्यप्रतिपत्त्यनुसरणात्पू- ` 
वेवद्द्रष्टव्यः ॥ ५ ॥ | 
विरुडव्याप्तोपलब्धियंथा | न धुवभावी भूतस्यापि 


' भावस्य विनाशो हेत्वन्तरापेक्षणादिति । 


१.पाठोऽय ख० पुस्तक नवोपळभ्यते । 
२ क० पुस्तके इति’ इत्यसंग्रह्म 'न शीतस्पशे’ इत्यशुद्धो पाठो 
विद्यते। IIA, Ro इर्यो, wo इड्ये तु । 
: ४ दृरस्थत्वात्‌, WO दूरत्वात्‌ । ५ विरुद्ध०, mo चिरोध० । 
६ तत्र, क० यत्र | . ७ निद्वात्तिमनुमिमीते, mo RAAT- 


- जुमीयते। .  ८सर्वापवरक०, uo सूः चोपघरक०। 
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प्रतिषेध्यस्य यद्विरुद्धं तेन व्याप्तस्य घमोन्तरस्योपलब्धिरु- 
दाइतेव्या । यथेति । wwe भवतीति ' धुवभावी नेति- 
धुवभावित्वनिषधः साध्यः । विनाशो धर्मी । भूतस्यापि 
भावस्येति धर्मिविशेषणस्‌ | सूतस्य जातस्यापि विनइवरः 
स्वभावो नावश्येभावी किपुताजातस्येत्यपि शब्दार्थ: । जननाँ - 
द्धेतोरन्यो देतुेत्वन्तरं मुहरादि तदपेक्षते AINT: तस्यापे- 
क्षणादिति हेतुः । हेत्वन्तरापेक्षणं नार्माधुवभावित्वेन व्याप्तम | 
यथा वाससि रागस्य रषैनादिहेत्वन्तरापेक्षण धुवभावित्वेन व्या- 
सम्‌ | धुवभावित्वविरुद्धं चाधुवभावित्वम्‌ | विनाशञ्च ATA- 
रस्त्रभावात्मा हेत्वन्तरापेक्ष इष्ट; । ततो विरुद्धव्याप्तहेत्वन्तरापे- 
क्षणदशेनादशुवभावित्वनिपेधः । इह धुव भावित्वं नित्यत्वमधु- 
वभावित्वे चानित्यत्वम्‌ । नित्यत्वानित्यत्वयोशच परस्परपरिहा- 
रेणावस्थानादेकत्र विरोधः । तथा च सति परस्परपरिहारवतो- 
द्रेयोयेदेकं इश्यते तत्र द्वितीयस्य तादात्म्यनिपेधः कार्यः | तादा- 
त्म्यनिषेधरच इश्यंतयाभ्युपगतस्य संभवति। यंत एवं तादात्म्य- - 
निपेधः क्रियते यद्ययं इश्यमानो नित्यो भवेन्नित्यरूपो esi 
न च नित्यरूपो हर्यते | तस्मान्न नित्यः । एवं च प्रतिषेध्यस्य 
नित्यत्वस्य हृञ्यमानात्मत्वमभ्युपगस्य प्रतिषेधः कृतो भवति । 
वस्तुनोऽप्यदृञ्यस्य पिशाचादेयंदि  दृश्यघटात्मत्व॑निषेषः क्रियते 
१ पाठोऽय ख पुस्तके würd! ` | 


ep GS "ग! JACADGURU VISHWARADH 
X RART । तस्य, o विनदवरस्य । ns "143५ JNANAMANDI 

` ` ४ नामाथुव०, ख० नाशुव०।' - ^" IBRABY 
` .५ रञ्जनादि०, ख० रजकांदि० । ; amas As Varanasi 
६ इद्‌ पढ्‌ ख० पुस्त के न विद्यते ।- AGE NO. .........-५-८ १३७ ENSE 


७ दइयतया, क० तया। < यतः, क० यः । 
९, TIARAA, ख० दश्यमानात्मकत्वम । 
१० यदि,ख० यंदैच । ११ दश्यघटात्मत्व०,ख० दश्यघर्रात्मकत्व० 
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दृञ्यात्मत्वमभ्युपगम्य तव्यः । यद्ययं दृश्यमान! पिशाचात्मा 
भवेत्पिशाचो दो भवेत्‌ । न च दुएस्तस्सान्न पिशाच शात 
दुइ्यात्मत्वाभ्युपगमपूर्वेको दृश्यमाने घटादौ वस्तुनि वस्तुनोऽञरस्तु- 
नो त्रा दश्यस्पादश्यस्य च तादात्म्यनिपेधः | तथा च सति यथा 
घटस्य दुश्यसबमभ्युपगम्य प्रतिषेधो दुश्यानुपलम्भादव .तहृत्स 
dep परस्परपरिहारवतोऽः्यत्र दृश्यमाने निषेधो दुशयाचुपलम्भा- 
देव .। तथा चास्येरजातीयक्रस्य प्रयोगस्य स्वभावानुपलब्धाव- 
 न्तभाः॥ & ॥ 
कायेरिरूद्ोपलाऽधियंथा | नेहाप्रातिबडसामथ्याने 
शीतकारणानि सन्त्यर्नरिति । ` 

` प्रतिषेध्यस्य यत्कार्यं तस्य Wed तस्योपलब्धेर्दाइरण- 
भ्‌। यथेति। इहेति धर्मी | अप्रतिबद्ध सामर्थ्ये येपां शीतकारणा- 
नां शीतजननं प्रति नं तानि सन्तीति TET । वहेरिति हेतु! । 
यत्र शीतकारणान्यद्श्यानि शीतस्पशऽप्यदृश्यस्तत्रायं हेतु! प्र- 
योक्तव्यः । दृब्यत्वे तु शीतस्पशेस्य तत्कारणानां वा कार्यानुप- 


Nh दी gm nas | 
पदेश्यातुपलाब्धिवों गमिका । तस्मादेपाप्यभावसाधनी । 


ततो यस्मिन्देशे सदापि शीतकारणमरःये शीतस्पर्शश्च दस्स्थत्वा - 
त््तिपत्तुव द्विभोस्त्ररवर्णत्वाद्‌ दूरादपि ६श्यस्तत्राय प्रयोग! ॥ ७॥ 
व्यापकविरूडोपलाब्धयथा। नात्र तुषारस्पशोऽग्नेरिति | 


प्रतिषेधस्य यञ्मापकं तेन यद्विर्द्धं तस्योपलब्धिरु राहेतव्या I. 


NN A ANAA 


यथेति । अत्रेति धर्मी | तुपारस्पर्शो नेति साध्यम्‌ । वेहेरिति . 


हेतु; । यत्र व्याप्यस्तुषारस्पर्शो व्यापकश्च च शीतस्पर्शा न दश्यस्त 





१ यद्ययं, wo यद्ययं घटः। र प्रतिषेधः, ख० निषेधः! 
३ न ताने सन्तीति, «ro तानि न संती ( अशुद्धः )। 
४ यह", qo अग्न! i "T 


ET 


Rae coo) esc P D -v 
5 


OSS I “YS I हक . - >~ - तक 
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त्राय हेतुः । तयोदेश्यत्वे स्व भावस्य व्यापकस्य चानुपलब्धियतः 
अयाक्तव्या | तथा च सत्यभावसाधनीयम्‌ | दूरवरतिनश्च प्रति 
पत्नुस्तुषारस्पशः शीतस्पशबिशेषः | शीतमात्रं चं परोक्षम्‌ । व-. 
हिस्तु रूपावेशेषाद्दूरस्थोऽपि प्रत्यक्षः । ततो वहेः शीतमात्राभा- 
चः । ततः शीताविशेपतुषारस्पर्शाभावनि्चयः | शीतबिशेपस्य 
शीतसामान्यन व्याप्षत्वादिति बिशिँटविषये5स्याः प्रयोग; ॥८॥ 


कारणानुपलब्धियथा | नात्र धृमोऽ्न्यभावादिति । 


ग्रातपध्यस्य यत्कारण तस्यानुपलव्धरुदाहरणम्‌ । यथाति | 


अत्रेति धर्मी! न धूम इति साध्यम्‌ | वन्ह्मसत्वादिति हेतु! । यत्र- 
कार्य सदापि दृश्य न भवति तत्रायं प्रयोग! | इृञ्ये तु कार्ये द- 
व्याचुपलाञ्धगमिका । ततोऽयमप्यभावसाधनः । निष्कन्पाय- 
तसालिळूरिते हृद हेमन्तोचितवाप्पोदरमे विरले संध्यातमासे सति 
सञ्चपि तत्र धूमो न EST शाते कारणानुपलव्ध्या प्रतिपथ्यते | 
वहिस्तु यादे तस्याम्भस उपरि एवमानो भवेञ्ञ्यलितो रूपवि- 
शपादेत्रोपलब्धो भवेत्‌ | अज्वलितस्त्विन्धनमध्यानिविष्टों भवे- 

` -त्रापि दहनाधिकरणामैन्धनं प्रत्यक्षमिति स्वरुपेणाधांररूपण 
वा दृश्य एव वह्विरिति तत्रास्याः प्रयोगः ॥ ९ ॥ 


कारणविरुद्धोपलब्धिर्यथा | नास्य रोमहषीदिविशेषाः 
सनिहितदहनविरेषरवादिति | 





१ पदामेदं ख० पुस्तक एव इड्यते |. rx 

२ पदामेद wo पुस्तके न vwd । ३ विशिए०, ख० (any । 
४ Ez न भवाति, ख० अहञ्यं भवति | 

५ पदामेद ख० पुस्तके न विद्यते । 

६ €xm खर इञ्यते। ७ प्रतिषेध्यते, ख० प्रातिदिभ्यते । 
€ उदाळतः, WS SSH: | २ इन्थन, ख० वन | 
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प्रतिषेध्यस्य यत्कारणं तस्य याद्वरुद्ध तस्यापलव्धेरुदाहरः 
णम्‌ । यथेति । अस्येति धर्मी । रोम्णां इपे उद्धेद! स आदिर्ये- 
पां:दन्तवीणादीनां शीतकुतानां ते विशिष्यन्ते तदन्येभ्यो भय- 
` श्रद्धादिकृतेभ्य इति रोमहर्षादिविशषा; । ते न सन्तीति साध्य- 
सू । दहन एव विशिष्यते तैद्र्माइहनाच्छीतनिवर्तनसामथ्येने- 
ति दहनविशेषः । कश्चिइहनः सत्नपि न शीतनिवतनक्षमो यथा 
- प्रदीप! । ताइशनिवृत्तये विशेषग्रहणम्‌ । संनिहितो दहनविशेषो - 
यस्य. स॒ तथोक्तस्तस्य भावस्तस्मादिति हेतुः । यत्र शीतस्पशीः 
सन्नप्यद्व्यो रोमहषोदि विशेषाश्चादर्यास्तत्रायं प्रयोग; 1 रोमहर्षा 
दिविशषस्य इश्यत्वे इश्यानुपलब्धिः प्रयोक्तव्या । शीतस्पशस्य 
इश्यत्वे कारणातुपळब्धिः। तस्मादभावसाधनोऽयम्‌ । रूपाविशेषा 
्विदूराइहनं पश्यति । शीतस्पशस्त्वृइयो रोमहृषादिविरोषाश्च । 
तषा कारणापरुद्धापळब्ध्याभावः प्रतिपद्यत इति । तत्रास्याः 


प्रयोगः ॥ १० || 
कारणाविस्द्धकायॉपळब्धिर्यथा | न रोमहर्षादिविशेष- 
युक्तपुरुषवानय प्रदेशों धूमादिति | 


ग्रातेषध्यस्य यत्कारणं तस्य यद्विरुद्धं तस्य यत्काय. तस्यो- 
पछ्ब्धिरुदाइतेव्या । यथेति । अयं देश इति धर्मी । योगो 
युक्त रामहषोदिविशेषेयुक्त॑ रोमहर्षादिविशेषयुक्तम.। तस्य d- 


१ विशिष्यन्ते, ख०'विशेष्यन्त i 

२ विशिष्यते, «o विद्येष्यते । 

३ पदामेद्‌ ख० पुस्तके नेवोपळभ्यते । 

४ दहनविशेषस्येव NRIN कारणत्वात्‌ ,न दहनसामान्यस्य | 
- ५ क० भाव ( अशुद्धः ), ero MIR । 

६ काये, मुद्रितपुस्तक 'कार्थ' ( अशुद्धः ) ७ देशाः, wo प्रदेशः । 

< पदमिदं ख० पुस्तके नोपलभ्यते । 
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बन्धी पुरुषो रोमहपोदिविशेषयुक्तपुरुषः । तद्वान्न भवतीति सा- 
ध्यम्‌ । धूमादिति हेतुः । रोमहेपादिविशेषस्य ग्रत्यक्षत्वे m- 
चुपलाब्धिः । कारणस्य शीतस्पशेस्य प्रत्यक्षत्वे कारणानुपल- . 
($4: । वन्हेस्तु प्रत्यक्षत्वे कारणविरुद्धोपलब्धिः प्रयोक्तव्या । . 
नयाणामप्यदृश्यत्वेऽयं प्रयोग: | तस्मादभावसाधनोऽयम्‌ | तत्र 
querer प्रतिपत्तुदेहनक्षीतस्पशीरोमहषीदिविशिषा अप्रत्यक्षाः स- 
न्तोऽपि धूमस्तु मत्यश्षो यत्र - तत्रेतत््रमाणम्‌ | धूमस्तु TET: 
स्तस्मॅन्देशे स्थितं शीतं निवतेयितुं समर्थस्य वन्देरनुमापकः स 
इंह ma: । घूममात्रेण d वन्हिमात्रेड्नुमितेपि न शीतस्पर्शनि- 
वृत्तिनोपि रोमहषादिविशेपीनिवृत्तिरवसातुं शक्येते ने qaum 
हेतुरिति द्रष्टन्यमिति ॥ ११॥ 
यद्येक मतिषेधतुहेतुरुक्तः कथमेकादशाभावहेतव इत्याह 
इभे सर्वे कार्यानुपब्ध्यादयो दशानुपलब्धिप्रयोगाः 
स्वभावानुपलब्धौ संग्रहमुपयान्ति । 
इमेऽनुपलब्धिप्रयोगाः । इदमानन्तरमयोान्ता निर्दिष्टा! । 
तत्र कियतामपि ग्रहणे प्रसक्त आह । कायोबुपलब्ध्यादय इति । 


_ कायोलुपछव्ध्यादीनामपि त्रयाणां चतुर्णा वा ग्रहणे प्रसक्ते 


सत्याह । दशेति । दशानामप्युदाहतमात्राणां ग्रहणप्रसङ्गे स- 


त्याह । सर्वे इत्येतदुक्तं भवति | अमुक्ता अपि प्रयुक्तोदाह- 


१ विशेषयुक्त०, ख० विशेषगुणयुक्त० | 
` २ रोमहषोदि०, wo रोमहषे० । 3 तत्र, कण यत्र। 

४ तस्मिन्देशे, ख० तद्देशे । ५ पदामेदं क० पुस्तके न विद्यते | 

६ 'विशष' इति पाठो ख० पुस्तके न विद्यते | 

७ पाठो$यं क० पुस्तके नास्ति । 

< प्रयोगान्ताः, क० प्रयोक्तांन ( अशुद्धः ), wo प्रक्राता । 

९ सत्याह, Ro त्याह ( अशुद्धः ) | १ 

१० wo पुस्तके 'सति' इति पाठो न विद्यते । 


५% . न्यायाबन्दुः 


रणसइशाश्च सवे एवेति दशग्रहणमन्तरेण सर्वग्रहणे क्रियमाणे प्रः ` 
_ युक्तोदाहरणकात्स्न्ये गम्येत | दशग्रहणा चूदाईरणकारसन्येऽवगते 
सवेग्रहणमतिरिच्यमानश्चुदाहृतसहृशकार्स्न्यीवगतये ` जायते । 
ते स्वभावालुपलब्धो संग्रह तादात्म्येन गच्छन्ति | स्वभावानु- 
पलब्धिस्त्रभावा इत्यथः । | | 
ननु च स्वभानुपलब्धिप्रयोगाद्विद्यन्ते कार्यानुपलब्ध्याद- 
यस्तत्कथमन्तभवन्तीत्याह-- : 
पारपर्योणाथोन्तरविधिप्रतिषेधाम्याँ प्रयोगभेदे- 
ऽपि प्रयोगदशनाम्यासात्स्वयमप्येवे व्यवच्छदमती- 
तिभवतीति स्वार्थेऽप्यनुमानेऽस्याः प्रयोगनिर्देशः । 


प्रयोगभेदे-ऽपि | प्रयोगस्य शब्दव्यापारस्य भेदेऽपि अन्तः 
भेवन्ति | कथं प्रयोगभेद इत्याह । अथोन्तरंविर्धात्यादि । प्र- 
: तिषेध्यादैर्थादथान्तरस्य बिधिरुपलब्धिः | स्वभाषविरुदधाञ- 
पलब्धिग्रयोगेषु प्रतिपेथः,। कार्या तुपछव्ध्यादिग्रयोगेष्वर्थीन्तरः 
विषिनाथान्तरप्रतिपेधेन च प्रयोगा भिद्यन्ते । यदि प्रयोगान्तरे- 
प्यथोन्तरविधिग्रतिषधों कथं तहन्तर्भवन्तीत्याइ । पारम्पथेः . 
णेति । ग्रणालिकयेत्यर्थः । एतदुक्तं भत्रति । न साक्षादेते 
प्रयोगा इश्यानुपलब्धिमभिद्घति । दृश्यानुपलब्ध्यव्यभिचा- 
रिण त्वथोन्तरस्य विधिनिपेधं वाभिदधाति | ततः प्रणालिक- 
यामीषां स्वभावानुपलब्धौ संग्रहो न साक्षादिति । यदि प्रयो: 


गभेदेन भेद परार्थानुमाने वक्तव्य एप; । शब्दभेदो हि प्रयो- 


१ दरग्रहणाच्तूदाहरण०, ख० द्शाग्रहणोदाहरण०। . 
२ अथोन्तरविधीत्यादि, लिखितपुस्तकयोः, अर्थान्तराविधीति । 
३ प्रतिषेध्यादथांदर्थान्तरस्य, wo प्रतिषेध्यादर्थान्तरस्या । 
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` गभेद!। sed पराथानुमानमित्याशङ्कयाइ। प्रयोगदशनेत्यादि । 
प्रयोगाणां शा्नघटितांनां दर्शनमुपलम्भः । तस्याभ्यासः qur 
पुनरावतेनम्‌ । तस्मानिमिचात्स्वयमपीति प्रतिपक्षरात्मनो5प्ये- - 
A ~ च च च तिषे e ( 3९६ € 
चमित्यनन्तरोक्तन क्रमेण व्यवच्छेस्य प्रतिषेधस्य प्रतीतिभवत्तीति। 
इति शब्दस्तस्मादर्थ । तदयमर्थः । यस्मात्स्वयमप्येवमनेनोपायेन 
ग्रतिपद्यते म्रयोगाभ्यासात्तस्मात्स्वप्रतिपत्तावप्युपयुज्यमानस्या- 
स्य मयोगभेदस्य स्वार्थानुमाने निर्देश; । यत्युनः परप्रतिपत्ताने- 
बोपयुज्यते तत्परार्थालुभान एव वक्तव्यमिति । 
नु च कायोनुपछब्ध्यादिषु कारणादीनामदृ्यानामेब 
प्रतिषर्ध। इृञ्यनिषेधे स्वभावानुपछळम्भग्रयोगप्रसङ्गात्‌ | तथा 
च सति न तेषां हृश्यानुपरूब्धेनिषेधस्तत्कथमेषां प्रयोगाणां 
इश्यानुपलव्धावन्तभाव इत्याइ-- Es 
७ 

सवत्र चास्यामभावव्यवहारसाधन्यामनुपलब्धौ 
येषां स्वभावविरुद्घादीनामुपलब्ध्या कारणादीनामनुप- 
छब्ध्या च प्रातिषेध उक्तस्तषामुपलब्धिलक्षणप्राप्ताना- 
मेवोपलब्धिरनुपलब्धिश्च वेदितव्या | 


अभावश्च तैस्य च व्यवहारोऽभाबव्यवहारौ | स्वभावानु- 

, पलब्धावभावव्यवहारः साध्यः । शिष्टेष्व भावः | तयोः 

साघन्यामचुपलब्धी । स्त्र चेति चशब्दो हिशब्दस्यायें। यस्मा- 
त्सवत्राबुपलब्धौ सैत्यां येषां प्रतिषेध उक्तस्तेषागुपलब्धिलक्षण- 


१ TEN, Wo शब्दस्तु | 
२ ०घटितानाम्‌, uro परिघाटितानाम्‌ । 
३ 'शंते पद ख०पुस्तके न विद्यते। 
४ प्रातिषेधः, ख० निषेधः। ५ तस्य च व्यवहारः, खं OAZI । 
६ पदामेद्‌ Ho पुस्तके नेवोपलभ्यते | 
G 


uc —— न्यायबिन्दु; 


प्राप्तनां इश्यानामेव से प्रतिषेधस्तस्माददश्यानुपलब्धावन्तभोवः 
कुत एतद्दश्यानामेवेत्याह । स्वभावेत्यादि । अत्रापि चकारो 
हेत्वथे। | यस्पात्स्यभावविरुद्ध आदिर्येषां तेषामुपलब्ध्या कारण- 
मादियेषां (तेषामनुपलब्ध्या प्रतिषेध उक्तस्तस्मादुद्वश्यानामेव 
प्रतिषेध इत्यरथः । यदि नाम स्त्रभार्वावरुद्धायुपलब्ध्या कारणा- 

नुपलब्ध्या च प्रतिषेध उक्तस्तथापि कथं दृश्यानामेव प्रातिषध 
इत्याह.। ,उपलब्धिरिस्यादि । अत्रापि चकारो हेत्वथेः । यस्माद्ये 
विरोधिनो व्याप्यवयांपकथूताः कायकारणभूताश्च ज्ञातास्तषामव 
इयमेवोपलब्धिरुपलब्धिपूषों चालुपछव्धिर्बे दितव्या | उपलब्ध्य- 
नुपलब्धी च द्वे येषां स्तस्ते इश्या एव। तस्मात्स्वभावविरुद्धायु- 
पळञ्ध्या कारणाद्यनुपलष्ध्या चोपळब्ध्यनुपलब्धिमतां विरुद्धाः 
दीनां ग्रतिपेधः क्रियमाणो इश्यानामेव कृतो REST: वहुषु 
चोद्येषु प्रक्रान्तेषु परिदारससुचयार्थश्चकारो हेत्वर्थो भवति । 
यस्मादिदं चेदं च समाधानमंस्ति तस्मात्तत्तत्चाद्यमयुक्तामिति 
चकारार्थः | 

` कस्मारपुनः अतिपेध्यानां विरुद्धादीनामुपलव्ध्यनुपलव्धी 
वेदितव्ये इत्याइ-- 

अन्येषां विरोधकायकारणभावासिडधिः | 
उपळब्ध्यनुपलब्धिमञ्योऽन्येऽनुपलब्धा एव ये qui विरो- 

घश्च कायेकारणभावश्च केन चित्सहा भाव श्र व्याप्यस्य व्यापकस्या- ` 
भावन सिध्यात यस्मात्ततो विरोधिकायकारणभावाभात्रासिद्वेः 
: कारणादृपलब्ध्यनुपलब्धिमन्त एव बिरुद्धाद्यो निपेध्याः | 
उभयवन्तश्च श्या एव । तस्माद्इश्यानामेवं प्रतिपेधः | तदय- 
no विरोध Sq बिरोध), कार्यकारणभाव व्यापकाभावे व्याप्याभावथ _ 


१ हञ्यानासेव, ख० इश्यमानानामेच'। 
२ पदमिदं ख० पुस्तके न विद्यत। ३ विरोधः, ख० चिरोधश्च। 


द्वितीयपरिच्छेदः — . ६९ 


हृ्यानुपलब्धेरेवेति। एकसंनिधावपराभावग्रतीतौ ज्ञातो विरोध: 
कारणाभिमताभावे च कायोभिमताभावप्रत्ययेञ्वसितकार्यकारण 
.भावः । व्यापकाभेमताभावे च.व्याप्याभावे निश्चिते निश्चितों 
व्याप्यव्यापकभावः। तत्र व्याप्यव्यापकभावमतीतोनेमित्तमभावः 
भतिपत्तठ्यः। इह ग्रहीते वृक्षा भावे हि शिंशपाता मावप्रतीतौ प्रीतो 
व्याप्यव्य़ापकभाव! । अभावप्रतिपत्तिश्रव wis दृश्यानुपलब्ये- 
रव । तस्माहरोध कायेकारणभावं व्याप्यव्यापकभावं च स्मर- 
ता विराधकायकारणभावव्याप्यव्यापकभावचरिषयाभावप्रतिपत्ति- 
निवन्धनं दृश्याजुपलब्धिः स्मतेव्या | हृश्यानुपलूव्ध्यस्मरणे विरो- . 
धादीनामस्मरणम्‌ । तथा च सति न विरुद्धादिविधिप्रतिषेधा- 
भ्यामितराभावग्रतीति! स्यात्‌ । विरोधादिग्रइणकालभाविन्यां 
च इश्यानुपलब्धाववश्यस्मतव्यायाँ तत एवाभावप्रतीतिः | तत्र 
` यद्यपि सप्राति नास्ति इृश्यानुपलब्धिर्विरोधादिग्रहणकाले त्वा- 
सीत्‌ । या दृध्यानुपलाब्धिः संग्रति स्मयेमाणा सेवाभावश्रातिपत्ति 
निवन्धनम्‌ | ततः संप्रति नास्ति दश्योपलव्धिरित्यभावसाधन- 
त्वेन दशयानुपलब्धिप्रयोगाद्धिद्यन्ते कार्योनुपलब्ध्यादिग्रयोगाः 
विरुद्धबिधिना कारणादिनिषेषेन च यतो दृश्यातुपलब्धिराक्षि- 
सा ततो दृश्यानुपलब्धेरेव कालान्तरबृत्तायाः स्मृतिविषयभूताया 
अभावप्रतिपत्तिः | अमीषां च प्रयोगाणां दृश्यानुपलब्धावन्त- 
भोः । तदेनन सर्वेण इृद्यानुपलव्धावन्तभावो दशानामजुप- 
लब्धिप्रयोगाणां पारंपर्येण दर्शित इति वेदितव्यम्‌ । 

` उत्ता इश्या्ुपलब्धिरभावेऽभावव्यंवहारे साध्ये प्रमाणस्‌ | 
अइञ्यानुपलब्धिः किंस्वभावा किंव्यापारा चेत्याह 


विप्रकृष्टविषयानुपलब्धि; प्रत्यक्षानुमानानिवृत्ति- 


| १ पदामिदं wo पुस्तके न विद्यते । 
२ सम्प्रति नास्ति, ख'० सस्प्रातितनी | 


६०. mme 


लक्षणा संशयहेतुः प्रमाणनिवृत्तावप्यथोभावासिद्धेरिति | 


विभकृष्टस्रिभिर्देशकाळस्वभावविप्रकर्षेयेस्या विषयः सा विग्र- 
कृष्टविषयेति संशयढ्देतु; । किंस्त्रभावा सेत्याह। प्रत्यक्षानुपाननि- 
वृत्तिळेक्षणं स्वभावो यस्याः सा प्रत्यक्षानुमाननिद्त्तिलक्षणा 
ज्ञानज्ञेयस्वभावेति यावत्‌ । ननु च प्रमाणात्ममेयसत्ताव्यवस्था | 
सतः प्रमाणाभावात्ममयाभाव्र तिपत्तियुक्तेत्याह । प्रमाणनिवृत्ता- 

. बपीत्यादि । कारणं व्यापक च निवतेमानं कार्यं व्याप्यं च 
निवतेयेत्‌ । न च प्रमाणं प्रमेयस्य कारणं नापि -व्यापकमतः 
म्रमाणयोनिवृत्तावप्यथस्य प्रमेयस्य निष्टात्तिर्न सिध्यति । ततोऽ 
सिद्धेः संशयहेतुररश्यानुपलबिधिः । न निश्चयहेतुः | यत्पुनः 
ग्रमाणसत्तया. प्रभेयसत्ता सिध्यति तथुक्तस । ग्रमेयकार्य हि 
- प्रमाणम्‌। न च कारणमन्तरेण कार्यमास्ति। न तु कारणान्यवश्य 
- कायेवन्ति भवन्ति । तस्मात्ममाणात्प्रमेयसत्ता व्यवस्थाप्या | न 

ग्रमाणाभावात्ममेयाभावव्यवस्थेति ॥ 


इति द्वितीयः परिच्छेदः 
इति न्यायबिन्दुटीक्रायां द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः । 





यी 


" ना नो त _ - . l नेप - णी 03 . 
१ पदमिदं ख० पुस्तके नेवोपळभ्यते। २ 
२ रक्षणा, क० ळक्षणा। न क्षान०। ३ नतु; स०न च। 


PT TET TY TU 


अथ तृतीयपरिच्छेदः । 


स्वार्थपरार्थानुमानयोः स्वार्थ व्याख्याय परार्थं व्याख्या- 

हुकाम आइ-- 
त्रिरूपलिङ्गाख्यानं पराथीनुमानस्‌ | 

त्रिरूपलिङ्गार्यानमिति | त्रीणि झूपाण्यन्बयव्यतिरेकपक्ष- 
धमेत्वसंज्ञकानि यस्य तत्तिरूपम्‌ | त्रिरूपं च aE च तस्याः 
ख्यानम्‌ | आख्यायते प्रकाशयतेऽनेनेति fred लिङ्गमित्याख्या- 
नम्‌ | किं एनस्तद्वचनस्‌ । वचनेन हि त्रिरूपं लिङ्गमाख्यायते । 
परस्मायिदं पराथम्‌ | | 

नलु चं सम्यग्ज्ञानात्मकमनुमानगरुक्तम्‌ । तत्किमर्थं संमति 
वचनात्मकमनुमानसुच्यत इत्याह | 

कारणे कायोपचारात्‌ । 


कारणे कार्योपचारादिति न्रिरूपलिङ्गाभिधानात्तिरूपछिङ्ग- 


' स्म्रातेरुत्पद्यते स्पृते श्रानुपानम्‌ । तस्यानुमानस्य परंपरया त्रिरू- 


पछिङ्गामिधानं कारणम्‌ । तस्मिन्कारणे वचने कार्यस्यानुमानः 
स्योपचारः समारोपः क्रियते । ततः समारोपात्कारणं वचन- 


` सबुमानशब्देनोच्यते । औपचारिक वचनमनुमानं न मुख्यमि- 


त्यथेः। न च यावत्किचिदुपचारादनुमानशब्देन qd शक्यं 
तावत्सर्वे व्याख्येयम्‌ । किं त्वजुमानं व्याख्यातुकामेनानुमान- 
स्वरूपस्य व्याख्येयत्वानिमित्तं व्याख्येयम्‌ । निमित्त च त्रिरूपं 


लिङ्गम्‌ । तच्च स्वयं वा प्रतीतमनुमानस्य निमित्तं भवति परेण 


१ तल्लिङ्गं, क० लिङ्ग। २ पाठोऽत्र क० पुस्तके नैवोपलभ्यते । 
३ ओपचारिकम्‌ , क० औपचारकम्‌। 


६२. ` न्यायविनदुः 


वा प्रतिपादितं भव॑ति । तस्माश्लिङ्गस्य स्वरूपं व्याख्येयं त- 
स्रतिपादकश शब्द! । तत्र स्वरूपं स्वाथोचुमाने व्याख्यातम्‌ । 
प्रतिपादकः शब्द इह व्याख्येयः | ततः प्रतिपादकं Sq 
बक्तव्य दशेयन्ननुमानशब्देनोक्तवानाचाय इति परमार्थः | 

पराथोनुमानस्य प्रकारभेदं दशेयितुमाह -- | 
तदाद्विविधं प्रयोगभेदात्‌ | 
तद्द्विविधमितिः। तदिति परार्थानुमानम्‌ । दवौ विधौ ग्रकारो 

यस्य तदृद्विविधम्‌ । कुतो द्विविघमित्याह । प्रयोगस्य शब्दव्यापा- 

रस्य भेदात्‌ । प्रयुक्तिः प्रयोगोऽथोमिधानस्‌। शब्दस्याथाभि 

घानच्यापारभेदाद्‌ द्विविधमचुमानस्‌ | 

तदेवामिधानव्यापारनिवन्धनं द्रेविष्यं दर्षयितुमाइ— 
साध्म्यवद्टेधर्म्यत्रच्चेति। | 
समानो-धर्मो यस्य सोयं सधमो तस्य भावः साधर्म्यम्‌ | 

बिसद्शो धर्मोऽस्य विधमो त्रिधमेणो भावो वैधम्येम्‌ । दष्टान्त- 
धर्मिणा सह साध्यधर्मिणः सादुइ्यं हेतुळृतं साधम्यमुच्यते । 
_असाइश्य च हेतुकृतं वेघम्यसुच्यते । तत्र यस्य साधनवाक्य- 
स्य साधम्यमाभिधेयं तत्साधम्येचत्‌। यथा यत्कृतकं तदनित्यं 
 यथाद्यघटः । यथा च कृतकः शब्दे इत्यत्र कृतकत्वकृतं दृष्टा- . 
" १ पदमिदं ख पुस्तक एवोपलभ्यते । TOR क 

२ व्याख्येयम्‌, we च व्याख्येयम्‌ | 

३ वाक्यामिद्‌ ख० पुस्तके नोपलभ्यते । 

४ साधम्यंवद्द्वैविध्यवच्चेति i 

५ धर्ता$स्य, RO “यव्य” ( अशुद्धः ) . “यस्य” इत्यस्य स्थाने, 
-ख० धर्मोस्य। | 
We पुस्तके मध्यस्थ पाठ त्यक्त्वा 'साधस्येमसिधय यस्य तु 


बेधम्येमभिधेयम्‌।' इति पाठो बिद्यते । 
७ क० शब्द । त्यत्र । | 


तृतीयपारिच्छेद! pi 
न्तसाध्यधर्मिणोः साहश्यमभिघेयम्‌ । यस्य तु वैधम्यैमभिथेयं 
तद्र्थम्यवत्‌ । यथा यन्नित्यं तद्कृतकं इष्टं यथाक़ाशम्‌ । शब्द्‌- 
स्तु कृतक इति । कृतकत्वाक़ृतकत्वकृतं शब्दाकाशयोः साध्य- . 
दट्टान्तधर्मिणोर साइश्यमिहाभिधे यम्‌ | 
यद्यनयो? प्रयोगयोराभिधेय भिन्न कथं तहिं त्रिरूपं लिङ्गम- 
भिन्नं प्रकाश्यमित्याह-- 
नानयोरर्थंतः कश्चिङ्गेदोऽन्यत्र प्रयोगमेदात्‌ । 
नानयोरथेत इति । अर्थः प्रयोजनं ग्रकाशयितव्यं dur 
यदुददिशया नुमाने प्रयुज्येते । ततः प्रयोजनाद्‌ नयोने भेदः कश्चित्‌ । 
त्रिरूपं हि लिङ्ग प्रकाशयितव्यम्‌ । तदुदिश्य द्वे अप्यते प्रयु- 
ज्यते । द्वाभ्यामपि Gred लिङ्ग प्रकाश्यत एव । ततः प्रकाश- 
यितव्यं प्रयोजनमनयोरभिन्नस्‌ | तथा च न ततो भेदः कश्चित्‌ । 
आभिधयभदाऽपि तहि न स्यादित्याह। अन्यत्र प्रयोग भेदादिति। 
प्रयोगोऽमिधानं वाचकस्त्रम्‌। वाचकत्वभेदादन्यो भेद) श्रयो 
जनकृतो नास्तीत्यथः। एतदुक्त भवति । अन्यद भिप्रेयमन्यत्पका- 
क्यं प्रयोजनस्‌ | तत्राभिधेयापेक्षया .वाचकत्वं' भिद्यते । ग्रका- 
श्यं त्वभिन्नम्‌ । अन्वये हि कथिते वक्ष्यमाणेन न्यायेन व्यति- 
रेकगतिभवाति | व्यतिरेके चान्वयगतिः । ततख्मिरूपं लिङ्ग प्र- 
` काइयमभिन्नम्‌ । न च यत्राभिधेय भेदस्तत्र सामथ्यंगम्योऽप्यर्थो 
भिद्यते । यस्मात्पीनो देवदत्तो दिवा oum । पीनो देवदत्तो 
रात्रा थुक्क इति । अनयोवाक्ययोराभिथेय भेदेऽपि गस्यमानमेक- 
मेव । तद्वदिहाभिथेय भेदेऽपि गम्यमानं वरत्वेकमेच । - 
तत्र साधम्यबद्यदुपलब्धिलक्षणप्रापतं सन्नोपलभ्यते सो- 
ऽसदूव्यवह्ारविषयः सिद्धः । 


` २१ ख० अर्थ; प्रयोजनं यत्प्रयोजनं प्रकाशायितव्यं वस्तु su । 
. २ क9 'प्रकाद्ायितव्यस्तु। ३ अनयोः, ख० नानयोः । 


६४ न्यायषिन्दूः 


तत्रेति । तयोः साधम्यैवेधम्थेवतोरनुमानयोः साधम्येव- 
सावदुदाहरणपुदाहतुमनुपलब्धिमाह । यदित्यादिना । यदुपल- 
ब्धिलक्षणप्राप्त यदृश्यं सन्नोपलभ्यत इति । अनेन इञ्यानुपल- 
' म्भोऽनृद्यते । सो5सद्दयवहारस्य विषयः सिद्धः । _तदसदिति 
व्यवहतेव्यमित्य्थः | अनेनासद्वथवहारयोग्यत्वस्य विधिः कृतः । 
ततश्चासदव्यवहारस्य योग्यत्वे दश्यानुपलम्भो नियतः RAT: | 
इञ्यमनुपलब्धमसद्व्यवहारयोग्यमेवेत्य्थः । साधनस्य च साध्ये- 
. ऽथे नियतत्वकथन व्यास्तिकथनम्‌ । यथोक्तम्‌/। व्याँसिव्याप- 
कस्य तत्र भाव एव व्याप्यस्य चं तत्रैव भाव इति । 

व्याप्तिसाधनस्य प्रमाणस्य विषयो दष्टान्तस्तमेव दशयितु- 
तुमा ` ` | | 

यथान्य; PAES: शशविषाणादि; | 

यथान्य इति । साध्यधर्मिणो5न्यो दृष्टान्त इत्यर्थः । दृष्ट 
इति प्रमाणेन निश्चितः । शशविषाणं हि न चक्षुपा विषयीकु- 
तम्‌ । अपि तु प्रमाणेन इृश्यानुपलम्भेनासद्च्यवहारयोग्यं 
विज्ञातम्‌ । शशविषाणमादियेस्यासदूव्यवह्दारविषयस्य स तथो- 
vi: । शशविषाणादौ हि इश्यानुपलम्भमात्रनिमित्तोऽसद्व्य- 
वहार! प्रमाणन सिद्ध! । तत एव प्रमाणादनेन वाक्येनामिधी- 
यमाना व्याप्तिज्ञातव्या | | 
८, संग्रति व्याप्ति कथयित्वा च्श्यानुपलम्भस्य पश्षघमेत्त॑ द- 
शयितुमाइ-- | | 

नोपलभ्यते च क्कचित्तंदेशविदषष उपलाब्ध 


` ` क सा S 
er 


* तु 'उदाहरन्‌' इत्यवास्त। २ पदमिदं ख पुस्तके नोपलभ्यते । 
H LN ~ 

३ योग्यत्वस्य, wo योग्यत्वे। ४ व्याप्तिः, क० व्यात्ति० । 

५ च, क० घा! ६ शशचिषाणादिः । . ७ मात्र०, ख० मात्र; | 


तृतीयपरिच्छेदः ६६ 


नोपलभ्यते चेति | प्रदेश एकदेशः प्रंथिव्या!। स एव 
विशिष्यतेऽन्यस्मादिति विशेष! । ` एकः प्रदेशविशेष इत्येक- 
स्म्न्प्रदश क्वचिदिति । प्रतिपत्तः प्रत्यक्ष एकोऽपि प्रदेशः 
स एवाभावव्यवहाराधिकरणं : यः प्रतिपत्त; प्रत्यक्षो नान्यः 
उपलाब्धलक्षणग्राप्त इति इश्य; । यथा चासतोऽपि घटस्य 
समारापितमुपलब्धिलक्षणप्राप्त्वं तथा ब्याख्यातम्‌ । 


स्वभावहेतोः साधम्येवन्त प्रयोगं द्शयितुमाहं-- C 
तथा स्वभावहेतोः प्रयोगः 
यत्सत्तत्सवमनित्यं यथा घटादिरिति | 
तथेति । यथानुपछव्धेस्तथा स्वभावहेतोः साधम्मवान्पर- 
योग इत्यथे; । यत्सदिति सञ्चमनूद्य तत्सबैमनित्यमित्यनित्यत्व 
विधीयते । सवेग्रहणं च नियमार्थम्‌ । सर्वमनित्य॑ न किंचिन्नाः 
नित्य यत्सत्तदनित्यमेवानित्यत्वादन्यत्र नित्यत्वे सत्व॑ «mdi 
त्यत्र सच्चमनित्यत्वे साध्ये नियतं ख्यापितं भवति' । तथा च 
` सति व्या्षग्रदर्शनवाक्यमिदस्‌ । यथा घटादिरिति । व्याप्ति 
साधनस्य प्रमाणस्य विषयकथनमेतत्‌। . 
शुद्धस्य स्वभावहेतोः प्रयोगः । 
शुद्धस्याति । निविशेषणस्य स्वभावस्य प्रयोगः । 
सावशषण द्शेयितुमाह-- 
यदुत्पत्तिमत्तदानित्यामिति । .. . 
यहुत्पत्तिमदिति । उत्पत्तिः स्वरूपलाभो यस्यास्ति तदु 
१ चाद्धनये यत्सत्तत्सचेमनित्यं घरादिवत्‌। न किञ्चिद्वस्तु तेषां 


मते नित्यमस्ति i 
२ प्रयोगः। खावेशेषण, ख० प्रयोगस्य विशेषणम्‌ : 
३ यस्य, ख° स यस्य। `` `` 
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६६ :स्यायाबिन्दु: 


` स्पत्तिमत्‌ ।: उत्पत्तिमस्वमनूद्य तदुनित्यमित्यनित्यत्वविधे ¦ । 
तथा च सत्युत्पत्तिमरबमानित्यत्वे नियतमाख्यातम्‌ । 
स्वंभावभतधमेभेदेन स्वभावस्य प्रयोगः । 
स्वभावभूतः स्वभावात्मको धंमेस्तस्य भेदेन भेदं हेतूकृत्य 
प्रयोग! । अनुत्पन्षेभ्यो हि व्यावृत्तिमाश्रित्योत्पन्नो भाव उच्य- 
ते । सेव व्यावृत्तिः । यदा 'व्यावृत्त्यन्तरनिरपेक्षा वक्तुमिष्यते 
तदा व्यतिरेकिणीव निर्दिश्यते । ` भावरस्योत्पत्तिरिति । तया च 
` च्यतिरिक्तयेवोत्प्या विशिष्ट चस्तूत्पत्तिमदुक्तम्‌। तन स्वभा- 
बभूतेन धर्मेण कल्पितभेदेन विशिष्टः स्वभावः भयुक्तो द्रष्टव्यः 


. यत्कृतकं तद्नित्यामित्युपाधिभेदेन । 

यत्कृतकमिति । कृतकत्वमनुद्यानित्यत्वं विधीयत इति । 
अनित्यत्वे नियतं कृतकत्वमुक्तमतो च्यापिरिनित्यत्वन कृतकस्य 
दर्शिता ।- उपाधिमेदेन स्त्रभावस्य प्रयोग इति संवन्धः | उपा- 
धिविशेषणम्‌ । तस्य भेदेन. भिन्नेनोपाधिना विशिष्टः स्वभावः 
प्रयुक्त इत्यथः । इह कदाचिच्छुद्ध एवाथं उच्यते । कदाचिद- 
व्यतिरिक्तेन विशेषणेन विशिष्टः । कदाचिद्यतिरिक्तन | देवदत्त 
इति शुद्धः । लम्वकणं इत्यभिन्षकणद्रयविशिष्ठः | चित्रशुरिति 
व्यति रिक्तचित्रगवीविशिएः । agaa शुद्धयुत्पत्तिमच्रमच्यति 
रिक्तविशेषणम्‌ । कृतकत्वं व्यतिरिक्तविशेषणम्‌ । | 

ननु च चित्रगुशब्दे व्यतिरिक्तस्य विशेषणस्य वाचकश्चि 
त्रशव्दो गोशब्द्ास्ति। कृतकंशब्दे तु निर्विशेषणवाचिनः 
TAE प्रयोगोरतीत्याशङ्कचाह | 

` १ उत्पात्तिमत्‌। , क० उत्पात्तमत्‌ । यडुत्पत्तिमादिति । 
२ ०विधेः , wo विधि! i 


3 नियत व्याप्तमित्यथः | 
४ अनित्यत्वे, RO अनियतत्वे i 
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अपेक्षितपरव्यापारो हि भावः स्वभावनिष्पत्तौ 
| कृतक इति । B 


 अपाततात । परषां कारणानां व्यापारः स्वभावस्य नि 

अचा निष्यक्यथमपाक्षतः परव्यापारो येन स तथोक्तः । हीति 
यस्मादर्थे । यस्मादपेक्षितपरव्यायारः कृतक उच्यते तस्माञ्चति- 
[रक्तन विशेषणेन विशिष्टः स्वभाव उच्यते । यद्यपि व्यतिरिक्तं 
विशपणपद न प्रयुक्त तथापि कृतकशन्देनेव व्यतिरिक्तं विशेष. 
गमन्तभावतमत एव सङ्चाप्रकारोयं GIRI: । यस्मात्संज्ञा- 
यामय कन्मत्यया विहितः । यत्र च विशेषणमन्तर्भाव्यते तत्र 
विशपणपद्‌ न प्रयुज्यते | क्षचित्मतीयमानं विशेषणं यथा F- 
त इत्युक्त हेतुभिरित्येतत्मतीयते । तत्र चे हेतुशब्दः प्रयुज्यते | 
कदाचिन्न वा प्रयुज्यते । प्रयुज्यमानस्वंशब्द श्व यथा प्रत्ययभेद- 
भेदिशब्दे प्रत्ययभेदः । | 


एव प्रत्ययभेदभेदित्वादयो द्रष्टव्याः । 


. यथा च ङृतकशब्दो भिन्नविशेषणस्वभावाभेधाय्येवं 
अत्ययभेदभेदिस्वमादियेपां प्रयत्नानन्तरीयकत्वादीनां तेऽपि 
SARRI: ग्रयागा भिन्नविशेषणर्वभावामिधायिनो द्रष्टव्याः 

भत्ययाना कारणाना भदा विशेषस्तेन प्रत्ययभेदेन भेचं शीलं 
सत्य स पस्ययभदभदा शब्दस्तस्य भावः प्रत्ययभेद भेदित्वम्‌ | 
तत, अत्ययभद्भाद॑त्वाच्छव्दरय कृतकत्वं साध्यते । : प्रयत्नान- 





१ रतकस्य ळक्षणामिद्‌म्‌ i 
२न, ख० नच] | 

3 विशेषणं, ख विशेषणपद्म:। 

४ इद्‌ प्रद्‌ ख० पुस्तके न विद्यते । es 
५ प्रत्ययभेदभादेशब्दे, ख० प्रत्ययभेदराब्दे 1 . ^ 
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न्तरीयकंत्वादलित्यत्वं साध्यते । तत्र प्रत्ययभेदशब्दो व्यति 
रिक्तविशेषणाभिघायी प्रत्यय भेद भेदिशब्दे प्रयुक्तः । प्रयत्नान- 
न्तरीयकशब्दे च प्रयत्नशब्दः । तदेव त्रिविधः स्वभावहतुप्रयागा 
af: । : शुद्धोऽव्यतिरिक्तविशेषणो च्यतिरिक्तत्रिशषणश्च d 
एवमर्थं चेतदाख्यातम्‌ । वाचकभेदान्मा भुत्कस्यचित्स्व मावे 
तावपि प्रयुक्ते व्यामोह इति | 


p सननुत्पत्तिमान्कृतको वा शब्द इति पक्षधर्मोपद्शनर्म। 
. सबै एते साधनधर्मा यथारचं प्रमाण; सिद्धसाघ- 
नघर्ममात्रानुबन्ध एव साध्यधर्मेऽवगन्तव्याः । 


NAA 


अथ किमेते स्वभावहेतवः सिद्धसंवन्धे स्वभावे साध्ये प्रयो- 
क्तव्याः,आहोस्विदसिद्धसंवन्ध इत्याशङ्कय सिद्संबन्धे प्रयोक्तव्या 
इति दशेयितुमाह । सत्रै एत इति । गमेकत्वात्साधनानि परा- 
श्रितत्वाच्च धर्माः साधनधमों एत साधनधमेमात्रम्‌। मात्रशाब्दे- 
नाधिकस्यापेक्षणीयस्य निरासः । ` तस्याचुवन्धाऽनुगमनमन्वय 
सिद्धः साधनधममात्रानुबन्धो यस्य स तथाक्तः । केन सिद्ध 
इत्याह । यथा स्वं प्रमाणरिति “1 यस्य साध्यधॅमेस्य यदात्मीयं 
प्रमाणं तेनेव प्रमाणेन सिद्ध इत्यंथेः.। स्वभावहेतूनां च वहुभे- 
. दत्वात्‌। संवन्धसाधनान्यपि ` प्रमाणानि वहूनीति प्रमाणरिति 


-.., १ पदामेदं ख० पुस्तके नेवोपलभ्यते । 
२ ०प्रयोगः, ख.०योगः । 
३ एवमर्थे, ख० qaasi । 
४ किञ्चिदपि टीकाकारणास्योपरि न लिखितम्‌ i 
५ गमकत्वात्‌, RO गमत्वात्‌ः। 
qR इति पाठः ख० पुस्तके नोपलभ्पत । . 
७ पाठोऽ ये wo qe नोपलभ्यते। ` 
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बहुवचननिर्देशः | गमयितव्यत्वात्साध्यः पराश्रितत्वाच्च qu 
साध्यधमेस्तदयं परमार्थः | न हेतुः प्रदीपवद्योग्यतया गमको - 
ऽपि तु नान्तरीयकतया विनिश्चितः। साध्याविनाभावित्वानिश्च- 
` यनमेव हि हेतोः साध्यग्रतिपादनव्यापारो नान्यः कश्चित्‌ । 
प्रथमं वाधक्कन अमाणेन साध्यमतिवन्धो निश्चेतव्यो -हेतोः ya- 
रनुमानकाछेन साधनं साध्यानन्तरीयकं सामान्येन स्मतेव्यम्‌ | 
कृतकत्वं नामा नित्यत्वस्वभावामिति सामान्येन स्मृतंमर्थ पुन विशेषे 
` योजयतीदमपि कृतकत्वं शब्दे वर्तमानमनित्यस्वभावमेवेति । 
तत्र सामान्यस्मरणं लिज्ञज्ञानम्‌ । विश्निष्टस्य तु शब्दगः 
तकृतकस्यानित्यत्वस्वभावस्य ` स्मरणमनुमानज्ञानम्‌ | तथा 
च सत्यविनाभावित्वज्ञानमेव परोक्षार्थग्रतिपादकत्वं नाम । 
तेन निश्चिततन्मात्रानुवन्धिसाध्यधमें स्वभावहेतवः प्रयोक्तव्या 
नान्यत्ेत्युक्तम्‌ । | | EU 

यंथेवं संवन्थो निश्चेतव्यः । साध्यस्य साधनेन सह साधन- 
धर्ममात्रानुवन्धस्तु साध्यस्य कस्मान्रिश्रितों ` यृग्यत ` इत्याह । 


^ 


IAIN । सिद्धसाधनधर्मेमात्रानुवन्धस्य । 
 तत्स्वभावत्वात्स्वभावस्य च हेतुत्वात्‌ | 
शिव | साधनधमंस्वभावत्वात्‌। यो हि सा- 
व्यधेः साधनधममात्राचुवन्धवान्स एव तस्य साधनधर्मस्य 
स्वभावो नान्यः । भवत्वीदश एव स्वभावः | स्वभाव एव तु 
साध्ये RATIT: । स्वभावस्य हेतुत्वात्‌ । स्वभाव 
१ (हि! इति पाठः ख० पुसतके नेवोपलभ्यते | 
- २ स्खतमर्थेम्‌, wo TANT t 
३ नायं तस्यैवेति’ सूलेऽवलोक्यते । तस्मादस्माकं सम्मतो किः 
श्चिच्छच्द्‌ वाक्यं वाऽऽत्र परित्यक्तम्‌ सूळपुस्तकस्य लेखकेन प्रमा- 
ZAIMA | gone a : 
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इंह हेतुः प्रक्रान्तः । तस्मात्स एव साध्य; कतव्यः । यः साध 
नस्य स्वभावः स्यात्साधनधममात्राचुवन्धश्च स्वभावो नान्यः । 
यदि साध्यघमः साधनस्य स्वभावः प्रतिज्ञार्थेकदेशस्तहि 
हेतुः स्यादित्याह । | | 
वस्तुतस्तयोस्तादात्म्यात्तन्निष्पत्तावनिष्पन्नस्य तत्स्वभा- 
| Ji वत्वाभावाद्व्यभिचारसंभवाच । 


वस्तुत इति । वस्तुतः परमार्थतः साध्यसाधनयोस्तादा- 
त्म्यम्‌ । समारोपितस्तु साध्यसाँधनयोर्भेदः । साध्यसाधनभावो 
हि निश्चयाख्ढे रूपे | निश्चयारूढं च रूपं समारोपितेन भेदेने- 
तरव्याद्ृत्तिक्ृतेन भिन्नमित्यन्यत्साधनमन्यत्साध्यम्‌। qu 
शाखादिमानर्था वृक्ष इति निश्चीयते न शिंशपेति। अथ चस 
एव. वृक्षः । सेव शिंशपा । तस्मादभिन्नमपि वस्तु निश्चयो भिन्नः ` 
मादशेयति व्याहत्तिभेदेन। तस्मान्निश्वयारूढरूपापेक्षयान्यत्सा- 
धनमन्यत्साध्यस्‌ , अतो न प्रतिज्ञार्थेकदेशो इेतुर्वास्तवं च ता- 
दात्म्यमिति । कस्मात्पुनः साधनधममात्रानुबन्ध्येवं साध्य; 
स्वभावो नान्य इत्याह । तन्निष्पत्ताविति । यो हि यन्नातुवध्नाति 
स तन्निष्पत्ताचनिष्पंन्नः । तस्य॒ तभ्निष्पत्तावनिष्पन्नस्य साधन- 
स्वभावत्वमयुक्तम्‌ । यतो निष्पर्यनिष्पत्ती भावाभावरूपे । भावा- 
भावी च पंस्स्परपरिहारेण स्थितो । यदि च पूर्वनिष्पन्नस्यानि- 
१ इह्‌, ख० पव । | 
२ अन्नुबन्धन्थ स्वभाव: ख० ० अञुवन्धचाश्च भावः | 
३ साध्यसाधंनयाः, ख० साध्यसाघनभेदः | 
४ अथा इत्यस्य स्थाने सुद्रितपुस्तके 'अथो' इति पाठ: विद्यते । 
यश्चास्माकं सम्मतो अशुद्धः एवं | 
q agara, wo अनुवघे च। 
ey ६ क० स तन्निष्पत्तावनिष्पन्नस्य साधन० | 
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पपन्नस्य . चेक्यं भवेत्‌, एकस्यैवार्थस्य भावाभावौ स्यातां 
युगपन्न च विरुद्धयोभोवाभावायोरैक्‍््य॑ युज्यते । विरुद्धधर्मस- 
सगात्मकत्वादेकत्वाभावस्य | किं च पश्चादुत्पद्यमानं पूवनिष्प- 
जाद्निनहेतुकम्‌ | हेतुभेदपूवकश्व कार्यभेदः । ततो निष्पन्नानि- 
प्पन्यो विरुद्धधमेसंसगोत्मको भेदो भेदहेतुश्च कारणभेद इति 
कृत एकत्वम्‌ । तस्मात्साधनधमेमात्रानुवन्ध्यंव साध्यः स्वभावो 
नान्यः । मा भूत्पश्चान्निष्पन्नः पू्ेजस्य स्वभावः | साध्यस्तु 
कस्मान्न भवतीत्याह । पूवेजेन पश्चान्निष्पन्नस्य व्यभिचार; 
परित्यागो यस्तस्य संभवाच्च । न पू्ेनिष्पन्नस्य पश्चा निष्पन्नः 
साध्यः । तस्मात्साधनधरममात्रा्ुवन्ध्येव स्वभाव: । सं एव च 
साध्य; | तथा च सिद्धसाधनधमेमात्रानुवन्ध एव स्वभाव॑हेतवः 
भरयोक्तव्या इति स्थितम्‌ । 


कार्यहेतोरपि प्रयोग; । यत्र धूमस्तत्राग्निर्यथा म- 
हानसादावास्ति चेह धम इति । इहापि सिद्ध एव + 
कार्यकारणभावे कारणे साध्ये कार्यहेतुर्वक्तव्य; | 


कायेहेतोः प्रयोगः साधम्येवानिति प्रकरणादपेक्षणीयम्‌ । 
यत्र धूम इति । qum तत्राग्निरित्यमोवोधेः । तथा च 
नियमार्थः पू्ववद्नुगन्तव्यः । तदनेन कार्यकारणभावनिमित्ता 
व्याप्तिदेर्शिता । व्याप्तिसाधनम्रमाणविपयं दर्शयितुमाह | यथा 
महानसादाविति । महानसादौ हि मत्यक्षानुपछम्भाभ्यां कार्य, 
कारणभावात्माविनाभावो निश्चितः । अस्ति चेहेति | साध्यध- 


१ स्वभाव: स एव च साध्य: तथा च सिद्धलाधन०, ख० 
यः स्वभावः स एव च साध्यस्वभावः सिद्धसाधन० | 

२ स्वभावहेतवः, ख० स्वभावे स्वभावहेतवः | ` 

३ अञ्चेः, ख० ao | | 


७२ Weg 


AA पक्षधर्मापसंहार!। इहापीति। न केवलं स्वभावहताविहापि 
'कायेहतो सिद्ध एवेति । निश्चिते-का्यकारणत्वे RART- 
निश्चयो द्ववश्यकतेव्य; । यतो न योग्यतया हेतुगेमकोऽपि तु 
नान्तरीयकत्वादित्युक्तम्‌ । साधम्येवान्स्वभाषकायोनुपलस्भानां 
प्रयोगो am: । 
वैधम्येवन्त दशेयितुमाह-- २. 
.. वैधम्येवतः प्रयोगो यत्सदुपलब्धिलक्षणपरापतं 
'तदुपरभ्यत एव । यथा नीलादिविशेषः | न चैव- 
'मिहोपळन्धिलक्षणप्राप्तस्य सत उपलब्धिधटस्येत्यनुप - 
लाब्धिप्रयोगः 


- चैधम्येवत इति । यत्सदुपलब्धिलक्षणग्नापपिति t यत्सदृस्य- 
मित्यस्तित्वानुवादः । तदुपलभ्यते इति उपलम्भविधिः । तदनेन 
_इश्यस्य सत्त्वे दशेनविपयस्वेन व्याप्त कंथितमसचनिवृत्तिश्व । 
सच्तनुपलम्भानिषटत्तिश्चोपलम्भः । तेन साध्यनिवृत्यनुवादेन सा- 
धननिवृत्तिविहिता । तथा च साध्यनिवृत्तिः साधननिवृत्तो 
नियतत्वात्साधनानवृत्या व्याप्ता कथिता । यदि च घर्मिणि 
साध्यथमा न भवेद्धतुरपि । हेत्वभावेन साध्याभावस्य व्याप्त 
त्वात्‌ । अस्ति च इतुरतो व्यापकस्य साधनाभावस्या मावाद्र्था 
प्यस्य साध्याभावस्याभाव इति साध्यानेश्रयो भवति । ततो. 
वेधम्येप्रयोगे साधनाभावे साध्याभावो नियतो दशनीय; 
सवेत्रेति न्याय; । | 


१ कार्यहेतौ, wo कार्यहेतोः, । 
२ कार्यकारणत्व०, ख० कार्यकारणभाव० | 


३ 'देतुरपि' इति पाठः क० पुस्तकं नोपलभ्यते । 
नियतः ख० नियमः । 


o तृतीयपरिच्छेद्‌ः "98 
` श्वर्भावहेतोर्वेधर्यप्रयोगपाह-- 
'असत्यनित्यत्वे नास्ति सच््ममुत्यत्तिमर्त कृतकत्वं | 
वा | असश्च शब्द उत्पत्तिमान्कृतको वेति स्वभाव- 
हेतोः प्रयोगः । 
असत्यनित्यत्व इति । इहानित्यत्वेस्थ साध्यस्याभावो हेतो- ` 
रभाव नियत -उच्यते । तेन हत्वभावेन साध्याभावो व्याप्त 
उक्त; । त्रष्वाप स्वभावहेतुषु सन्नुत्पत्तिमान्छृतको वा शब्द्‌ 
रात त्रयाणामपि पक्षधमत्वप्रदशनस्‌ । इह च साधनाभावस्य 
-वापकस्याभाव उक्तः । ततो व्याप्पोपि साध्याभावो Bn 
इति साध्यगतिः : 
कायहतार्वधन्यग्रयोगमाइ — 
_ असत्यग्नौ न भवत्येव धूमोऽत्र चास्तीति कार्य- 
| हेतोः प्रयोगः 
जसत्यग्नावांते। इहापि बह्ृचभावो घूमाभावेन व्याप्त . 
उक्त । अस्ति चान्न घूमइति व्यापकस्य घूमाभावस्याभाव 
उक्तः । तता व्याप्यस्य वद्दयभावस्याभावे साध्यगतिः | | 
___ ननु च साधम्यवति व्यतिरेको नोक्तः | वेघस्थवति चा- 
न्वयः । -तत्कथमेतचिरूपलिङ्गाख्यानमित्याह | 
साधम्यणापि हि प्रयोगे5थोडेधर्म्यंगतिरिति | अतति 
तस्मिन्साध्ये न हेतोरन्वयाभावात्‌ | 
साधस्थर्णति। साधर्स्येणाप्यभिघेयेन युत्ते प्रयोगे क्रियमाणऽ 
१ १ सुद्दितपुस्तकस्य 'अनित्वस्थ' इति पागे रस. अनित्वस्य' इति पाठोऽशुद्धः प्रतीयते । 
२ नियतः, ख० नियमः। ३ निवृत्तः, ख० निवत्तंते | 


४ वघस्यभ्रयोगम्‌ , ख० वेघस्यवत्प्रयोगम्‌ । 
^ साथम्यवात व्यतिरेकः, ख० सा थम्यव्यतिरेकः i 


१० 
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A र e C ` r ^ ॥ 
थौदिति सामध्याद्रेधम्येस्य व्यतिरेकस्य गतिभवतीति । हीति 
यस्मात्‌ । तस्मात्रिखूपछिङ्घाख्यानमेतत्‌ | यदि नाम व्यतिरेको 
ऽन्बयवति नोक्तो तथांप्यऽन्वयवचनसंम्रथ्यादेवावसीयते | कः 
थम्‌? असति तस्मिन्व्यतिरेके बुद्धधध्यवसिते साध्येन हेतोर- 
न्वयस्य बुद्ध्योवसितस्याभावात्‌ | साध्ये नियतं साधनमन्वय- | 
- बाक्यादवस्यता साध्याभावे साधनं नाशङ्कनीयस्‌ । इतरथा 
साध्यनियतमेव न प्रतीतं स्यात्साध्याभावं च साधनाभावगति- ` 
व्येतिरेकगतिः | अतः साध्यनियतस्य साधनस्याभिधानसामथ्या- 
दन्वयवाक्येऽवसितो व्यतिरेकः । j 

तथा वैधम्येणाप्यन्वयगतिः | असति तस्मिन्सा- 
ध्यमावे हेत्वभावस्यासिद्धे; । 


- तथेति । यथान्वयवाक्ये तथाथोदेव वैधर्म्येण ASET- 
यस्यानमियायमानस्यापि गति! । कथमसति तस्मिन्नन्वये F- 
द्धिण्हीते ते सोध्याभावे हेत्वमावस्यासिद्धेरनवसायात्‌। हेत्वभावे . 
साध्याभावं नियतं व्यतिरंकत्राक्यादवस्यता हेतुसंभवे साध्या- 
भावो नाशङ्कनीयः । इतरथा हेत्वाभावे नियतः साध्याभावो' — 
न स्यात्म्रतीतः | हेतुसत्त्वे च साध्यसैञ्चगतिरन्वयगति; । अतः 
साधनाभावनियतस्य साध्याभावस्यामिधानसामथ्योद्भतिरेक- 
वाक्येऽन्वयगतिः | SES 


यदि नामाकाशांदौ साध्याभावे. साधनाभावस्तथापि कि- . | 
१ इति! इति पाठो ख० पुस्तक नेवोपलभ्यते ॥ 
२ Wo तथाप्यन्वयबचनसामर्थ्यांव | T 
३ क० व्यतिरेक० | ४ ख० चुदृध्यवसितस्य i 
५ पद्मिदं ख० पुस्तके नावलोंक्यते 
९ Ro साध्यसत्वं । . क्यो 


> 5j 


ठतीवपरिच्छेदः ` ७६ 


मिति इतुसंभवे साध्यसंभव इत्याह-- 

न हि स्वभावग्रतिबन्धे सत्येकस्य निवृत्तावप- 

रस्य नियमेन निवात्ति 

नहाति । स्वभावेन प्रतिवन्धा यस्तस्मन्नसस्येकस्य सा- 
STET [RECHT नापरस्य साधनस्य नियमेन युक्ता -नियमवती 
निष्टत्तिः । | | 

स च BIER । सवस्य तादात्म्यलक्षणस्तदुत्प- 
_त्तिळक्षणश्रेत्युक्तम्‌ । 

स च स्वभावग्रतिवन्धो द्विप्रकारः Sed. । तादात्म्यं लक्षणं 
निमित्त यस्य स तथोक्तः | तदुत्पत्तिलक्षणं निमित्त यस्य स 
तथोक्तः । यो यत्र प्रतिवद्वस्तस्य स ग्रतिवन्धविषयोऽः स्व- 
भावः कारण वा स्यात्‌ । अन्यस्मिन्प्रतिवद्त्वानुपपत्तेः। तस्मा- 
ETAC स इत्युक्तम्‌ | स .च साध्येऽर्थे लिङ्गस्येत्यत्रान्तरे- 
ऽभिहितः । 

तेन हि निवृत्ति कथयता प्रतिबन्धो दर्शनीय; 
हियस्मादर्थे । यस्मात्स्वभावग्रतिवन्धे निवर्त्यनिवतैकभा- 
वस्तन साध्यस्य निवृत्तो साधनस्य निर्वाचे कथयता प्रतिवन्धो . 
निवत्यनिवतकयोदैशीनीयः । | 
तस्माभ्निदरत्तिवचनमाक्षिप्तप्रतिबन्धोपद्सीनमेव भवंति | 

यदि हि साधनं साध्ये प्रतिबद्ध भवदेवं साध्यनिवक्तौ . 
fada निवर्तेत । यतश्च तस्य प्रतिबन्धो दर्शनीयस्तस्मा- ` 

त्साध्यनिवृत्ता यत्साधननिब्त्तिवचनं तेनाक्षिप्ते: प्रतिवन्धोपदश 


१ ख० सवस्य प्रतिवद्धस्य i | क 
२ तत्‌ इति पढ्‌ wo पुस्तके नोपलभ्यते | 
३ ख० तेनाक्षिप्त प्रविबन्धोपद्शोनम्‌ तदेवान्वयवचनम्‌ | 





७६० |... ` न्यायबिन्दाः 
नम्‌ । यञ्च तदाक्षिप्तमतिवन्धोपदशन तदेवान्वयवचनस्‌ । 
प्रतिबन्धश्रेद्वश्यं दशेयितव्यः । न वक्तव्यस्तह्यन्वयः 

यच्च प्रतिबन्धोपद्शन॑ तदेवान्वयवचनसित्ये- 
केनापि वाक्येनान्वयमुखेन . व्यतिरेकमुखेन वा प्रयु- 
क्तेन सपक्षासपक्षयोर्किङ्गस्य सदसत्तवख्यापनं कृतं 
भवतीति नावश्यवाक्यद्वयप्रयोग; | 


यस्मादहष्टान्ते भमाणेन प्रतिवन्धो दश्येमान . एवान्वयो 
नापरः कश्चित्तस्माजिवेत्येनिवतेकप्रातिबन्थो ज्ञातव्यः । तथा 


` चान्वय एव ज्ञातो भवति । इतिशब्दो हेतौ । यस्मादन्बंये व्य- 


तिरेकगतिव्येतिरेके चान्वयगतिस्तस्मादेकेनापि सपक्षे चास- 
पक्षे च सच्चासखयो! ख्यापनं कृतम्‌ । अन्वयो, मुखपुपायो- 
ऽभिधेयत्वाद्यस्य तदन्वयसुर्ख वाक्यम्‌ । एवं व्यतिरेको शुखं 
यस्येति । शेते हेतौ । यस्मादेकेनापि वाक्येन द्रयगतिस्तस्मा - 
देकस्मिन्साधनवात्रये दयोरन्वयव्यतिरेकवाक्ययोरवरयमेव प्र- 
योगो न कर्तव्य; । अथेगत्यर्था हि शब्दप्रयोगः | अथंत्रेदव- 
गतः किं शाब्दग्रयोगेण । एकमेव त्वॅन्वयवाक्यं व्यतिरेकवाक्यं 
चा प्रयोक्तव्यस्‌ । | 


अनपलब्धावपि यत्सदपलब्धिलक्षणप्राप्त तदुप- 
लभ्यत एवेत्युक्तेऽनुपलभ्यमानं तादृशमसदिति प्रती- . 
तेरन्वयसिद्धिः | | 


अनुपळब्धावपि व्यतिरेकेणोक्तेनान्वयगतिः । यत्सदुप- 





| १ निवत्यांनवतक०, «ro निवत्यानेवतकया: | 


र अल्वये, ख० अन्वयदपि। ३ «o इतिकरणो हेतौ । 
४ “तु” «tp पद्‌ ख० पुस्तक MEAT | 
५ उक्तेन, Wo युक्तेन । 


तृतीयपरिच्छेदः | ^ ७७ 


छन्धलक्षणप्राप्तामात । साध्यस्यासद्वयवहारयाग्यत्वस्य AA- 
चिदञ्यसत्वरूपमाह | तदुपलभ्यत एवेति । अनुपलम्भस्य नि 
बात्तषुपलम्भरूपामाह । तदनेन साध्यानेवृत्तिः साधननिवृत्या 
. व्याप्ता दाता | यदि च साधनसंभवेऽपि साध्यनितृत्तिर्भवेन्न 
_ साधनाभाषेन व्याप्ता भवेत्‌ । अतो व्यांप्ति प्रतिपद्यमानेन सा- 
TAUNT: साध्यसंभवेन व्याप्तः प्रतिपत्तव्यः | अत एवाहानु- 
पळभ्यमानताइशमिति | दृश्यमसदिति प्रतीतेः संप्रत्ययादन्व 


AAAA 


यसिद्धिरिति । 


डयोरप्यनयो: प्रयोगे५वरयं पक्षनिर्देश; 
यतश्च साधनं साध्यधमप्रतिवद्ध तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यां 
मातपत्तव्य द्र्याराप ग्रयागंयार्तस्मात्पक्षोऽवञ्यमेव न निर्देश्य; 
यत्साधन साध्यनियतं प्रतीत॑ तत एव स्राध्यधर्मिणि दृष्टा 
साध्यप्रतीतिरतो न किंचित्साध्यनिदेेनेत्येवभेवा्थेमनुपला$धप्र- 
HT दशेयति । 


यस्मात्साधम्येवत्मयोगे५पि यदुपलब्धिलक्षणप्राष्त : | 


सन्नोपभ्यत सोऽसहयवहारविषयः 
साधस्यवति प्रयोगेडपि सामथ्योदेव नेह घट इति भवति । 
कि पुनस्तत्सामथ्यमित्याहइ | यदुपलब्धिलक्षणप्राप्तमिति । अनु- 
पलम्भानुवाद; साध्सद्रयवहारविषय इत्यसब्यवहारयोग्यत्ववि- 
धिः | तथा च सात इञ्यानुपलम्भोऽसद््यवहारयोण्यत्वेन 
SS LUTTER us 
१ ० व्याधिप्रतिपद्यमानेन | 
. : २ पदमिद्‌ क० पुस्तके न विद्यते | 
३ we पुस्तकस्य पाठः योगयोः? इत्यस्मादारभ्य 'घट इति. - 
भवात पयन्त न सस्यकपठ्यत i 
४ यडुपलाब्धलक्षणप्रात्तामात, सच० यडुपलान्धलक्षणप्रात्त स- 
।पलभ्यत इति I i 





७८ . न्यायबिन्दु 


व्याप्तो दशितः 
नोपलभ्यते चात्रोपलब्धिलक्षणप्राप्तों घट इत्युक्त 
सामथ्योदेव नेह घट इति भवति.। 


नोपलभ्यत इस्यादिना साध्यधमिणि uer लिङ्गस्य «f 
तम्‌ । यदि च साध्यस्तत्र साध्यघामोणि न भवेत्साधनधर्मोअपे 
न भवेत्‌ । साध्यनियतत्वात्स्य साधनधमेस्येति सामथ्येस्‌ । 


तथा वैधर्म्यवत्रयोगेऽपि -यः सडयवहारविषय 
उपलॉन्धिळक्षणप्रा्त स उपलभ्यत एव न. तथात्र 
ताहृशो घट उपळभ्यत इत्युक्ते सामथ्योदेव नेह सद्‌- 
व्यवहारविषय इति भवति | 


यथा साधम्येवत्रयोगे तथा वेधेम्यवत्थ्योगेडपि सामथ्यो-` 
देव नेह सद्गयवहाराविषयोऽस्ति घट इति भवति | सामर्थ्यं दशयि- 
तुमाह । यः सद्वयबहारविषय इति | विद्यमानः। उपलाब्धिलक्षण 
प्राप्त इति । दृश्य; । इत्येषा साध्यानिइत्तिरुपलभ्यत एवेति सा- 
धननिद्टत्तिरित्यनेन न साध्यनिर्वात्त! साधननिद्ृर्यां व्यापा 
दर्शिता। न तथेति । यथान्यो दृश्य उपलभ्यते न तथात्र प्रदेशे 
तादृश इति इञ्यो घट उपलभ्यत इत्यनेन साध्यनिवृत्तेव्यापिका 
साधननिबत्तिरसती साध्यघामीणि  दाशंता | 


कीहृशः पुन : पक्ष इति IQ: 


यदि च न साध्यघमः साध्यघामीणि भवेत्सांधनधर्मोऽपि 
न भवेद्स्ति च साधनधमे इति सामर्थ्यात्ततः सामर्थ्या ज्ञास्त्यत्र 
घट इति प्रतातेन पश्षानेदंश! | एवं कायस्वभावहेत्वोरपि साम- 
थ्यात्सप्रत्यय इति न पक्षानदेश; | 


तृतायपारच्छद। ७९, 


` कीदृशः पुनरर्थः पक्ष इत्यनेन शब्देन निर्देश्यो वक्तव्य 
इत्याह । | 

स्वरूपेणेव स्वयमिष्टो ऽनिराकृतः पक्ष इति । 

स्वरूपेणवेति । साध्यत्वनेव स्वयमिति वादिना इष्ट इति 
नोक्त एवापि स्वष्टोऽपीत्यर्थः | wings: सन्मत्यक्षादिमेरनि 
राकृतां [ssi स पक्ष इत्युच्यते । अथ यदि न पक्षो निर्देश्य 
कथमनिद्‌श्यस्य SANE । न साधनवाक्यावयवत्वादस्य 
ळक्षणधुक्तमपि त्वसाध्यं कोचिर्साध्यं साध्यं चासाध्यं q- 
तिपन्नाः : [+ तत्साध्यासाध्यविपातिपत्तिनिराकरणार्थं पक्षलक्ष: 
IFPI `` | | > 
स्वरूपेणेति साध्यलेनेष्ट: | स्वरूपेणेवोति सा- 
- ध्यत्वेनेष्टो. न साधनत्वेनापि | . 

स्वरूपेणेष्ट इत्यस्य विवरणम्‌ । साध्यत्वेनेष्ट इति पक्षस्य | 
साध्यत्वाज्ञापरपास्तरूपम्‌ | अतः स्वरूपं साध्यत्वमिति । एव- 


SN es 


शब्द विवरीतुमाह | स्वरूपेणेवेति । - 


ननु चवशब्दः केवळ एव प्रत्यवमष्ठेव्यस्तत्किमेंथ स्वरू- 
पशब्देन सह ग्रत्यवमृष्टः | उच्यते | एवशब्दो निपातो द्योतः 
कः | पदान्तराभेहितस्याथस्य विशेषं द्रोतयतीति पदान्तरेण 
विशेष्यवाचना सह निर्दिष्टः | न साधनत्वनापीति । यत्साधन- 





१ सुद्रितपुस्तकस्य इष्टो निराक्कतः इति पाठोऽशुद्धः प्रतीयते i 

२ क० साध्यत्वनवास्वयमित | 

3 अथः), ख० अथा यः। . 

४ असाध्य केचित्साध्यं साध्यं चास्राध्यं प्रतिपन्ना ख० अन 
साध्य ।काचत्साध्यं साध्य चासाध्य केचित्प्रतिपन्नाः | 

५ तत्किमथेम्‌, So तत्कथम्‌ | 





à. न्यायविन्दु) 


त्वेन निर्दिष्ट तत्साधनत्वेनष्टमसिद्धत्वाच साध्यत्वनापाष्ट तस्य 
Arad एवशब्दः तदुदाहरंति । 
यथा शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये चाक्षुषत्व हेतुः । 
यथेति । शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये चाक्वषत्व हेतुः 
शाब्देऽसिडत्वात्साध्यं न पुनस्तदिह साध्यत्वेनेव- 
S साधनखनाप्यमिधानात्‌ । | 
` ` शब्देऽसिद्धत्वात्साध्यमित्यनेनः साध्यत्वनेष्टिमाहं । तदि- 


ति । -चाक्षुषत्वमिहेति शब्दे न साध्यत्वनेवेष्टमिति । साध्यत्वेने- _ 


्टिनियमाभावमाह | साधनत्वेनाभिधानादिति । यतः साधन - 


NAN 


त्वनाभिहितमतः साधनत्वेनार्पीष्टस्‌ | न साध्यत्वेनेषाति । 


स्वयांमेति वादिना यस्तदा साधनमाह | एतेन ' 


यद्यपि aene स्थितसाघनमाह्‌ | तच्छासतनकारे- 
wr तस्मिन्धर्मिण्यनेकधर्माभ्युपगमेऽपि यस्तदा तेन 
वांदेना धर्मः स्वयं साधयितुमिष्टः. स एव साध्यो ने- 
तर इत्युक्तं भवति। o 
स्वयमित्यनेन स्वयंशब्दं व्याख्येयमुपक्षिप्य तस्याथैमाह | 


चादिनेति । स्वयंशब्दो निपातः । आत्मन इति पष्ठत्यन्तस्या- . 


त्मनोति च तृंपीयान्तस्यार्थे चतेते | तदिह तृतीयान्त स्यात्मशब्द 
स्यार्थ वृत्त; स्वयंशच्दः । आत्मशब्दश्च सम्वन्धिरब्दो वादी 


च अत्यासन्नभूता यस्य. वादेन आत्मा तूत PIDEN: स एवं 





१ च इति पद्‌ ख० पुस्तके नेवावलोक्यते | 

२ उदाहरति, ख० उदाहरति यथेति | | 

३ तृतीयान्तंस्यार्थे qudd, uo ठृतीयान्तस्यासैन युक्तः । 
४ 'एव' इति qd wo पुस्तके न विद्यते । 


" 
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दतीयाथेयुक्तो ARN वादिनेति । ननु स्वयंशब्दस्य वादिने- 
स्येष पयायः । कः पुनरसौ वादीत्याह । यस्तदेति | वादकाले 
साधनमाह | अनेकवादिसम्भवे5पि' स्वयंशब्दवाच्यस्य वादिनो 
विशेषणमेतत्‌ यद्येव वादिन इष्ठः साध्य इत्युक्तम्‌ | एतेन च 
कियुक्तेन । अनेन तदा वादकाले तेन वादिना स्वयं यो घर्मः 
साधायेतुमिष्ठः स एव साध्यो नेतरो dd इत्युक्तं भवाति । वा- 
दिनोऽनिष्टधमसाध्यत्वनिवतेनमस्य वचनस्य फलमिति यावत्‌ ! 
अथ कस्मिन्सत्यन्यधमंसाध्यत्वसंभवों यत्रिवृत्यर्थ चेद वक्त- 
मित्याह । तच्छास्रकारेणेति । यच्छासे तेन वादिनाभ्युप- 
गत तच्छाखकारेण तस्मिन्साध्यधमिण्यनकस्य धमेस्याभ्यु- 
परमे सत्यन्यधमेसाध्यत्वसंभवः । तथा हि GU येनाभ्युप- 
गरत तत्सिद्धी धमेः सबै एव तेन साध्य इत्यस्ति विभ्रति- 
पत्तिरनेनापास्यते | अनेकधमीम्युपगमेऽपि सति स॒ एव साध्यो 
यो वादिन इष्टो नान्य इति । 

ननु च शास्रानपेक्षं वस्तुवलप्रइच्त लिङ्गम्‌ । अतोऽनपे- 
सणीयत्वान्न SIT स्थित्वा वादः कतेव्यः | सत्यम्‌ । आहोपुरु- 
पिकया तु यद्यपि कचिच्छा्ने स्थित इति किंचिच्छाखमभ्युपग- 
तः साधनमाह । तथापि य एव तेस्येष्टः स एव साध्य इति 
ज्ञापनायेदसुक्तम्‌-- | 
इष्ट इति यत्रार्थे विवादेन साधनमुपन्यस्तं तस्य 
सिडिमिच्छता सोऽनुक्तोऽपि वचनेन साध्यस्तदाधिक- 
रणत्वाडिवादस्य | 


— — ee ou DS a 
. 


~ 


१ 'अपि' इति wq ख० पुस्तके नास्त्येव | 
२ इद्‌ पद्‌ wo पुस्तक न विद्यते । 5 
३ साध्यत्व०, Wo साध्यत्वस्य। ४ चद्‌, ख० चेतत्‌। 
५ 'qer इति qd wo पुस्तके न विद्यते । 
११ onde 


८२ न्यायाविन्दु! 


इष्ट इति । इष्टशव्दमुपक्िप्य syag । यत्राथ आत्मान 
विरुद्धो वादः प्रक्रान्तो नास्त्यास्मेत्यात्मप्रातिषिधयाद आत्मस- 
तावादबिरुद्धो विधिप्रोतिषिधयापिरोधात्‌ । तन विवादन हेतुना 
साधनमुपन्यस्तम । तस्यात्माथस्यः सिद्धि निश्चयामच्छता वा- 
दिना सोच्थे, साध्यः इत्युक्तं भवतीष्टशब्दन ।: यत्तादत्युक्त भ- 
वतीतिंग्रहणमन्ते तदिहापक्ष्य वाक्यं परिसमापायतव्यस्‌ । य्यः 
पि. परार्थादुमान उक्त एव साध्यो झुक्तोऽनुक्ताऽपि तु वचनन 
साध्यः सामथ्योक्ततत्वात्तस्य । कुत एतादित्याह । तदित्यादि । 
तदिति | सोऽधिकरणमाश्रयो यस्य स 'तदधिकरणो विवाद- 
स्तस्य भावस्तत्वं तस्मादित्येतदुक्तं भवति । यस्माद्विवादं नि- 
राकतीमिच्छतो वादिना साधनझ्ुपन्यस्तं तस्माद्रद्धिक्ररण वि- 
वादस्य. तदेव साध्यम्‌ | यतो विरुद्धं वादमपनेतु साधनशुप- 
न्यस्तम्‌ । तचेन्न साध्यं किमेदानी जगति नियतं किंचेत्सा- 
च्यं स्यादिति । 
अंनुक्तमपि परार्थानुमाने साध्यमिष्टं तदुदाहरति 
यथा पराथाश्रक्ष्रादयः सघातत्वाच्छयनास- 
नायङ्गवादेति | अन्रात्माथो इत्यनुक्तावप्यात्मा्थता-, 
नेनोक्तभात्रमेव साध्यमित्युक्तं भवति । 
. 'परांथा इति । चश्षुरादियपां ओत्रादीनां ते चक्चुरादय 
इति धर्मी । परस्मायेमे पराथा इति साध्यम्‌ पराथ्यम्‌ | सं- ` 
घातत्वादिति हेतुः । व्याप्षिविषयम्रदर्शनं शयनासनाद्यङ्गवदि 
ति । शयनमासन च त आदी ग्रस्य तच्छयनासनादि पुरुपोप- 
भागाङ्ग सघातरूपस्‌ । तद्वदत्र | AANA यदप्यात्माथाश्च- 


tqq इति पदं wo पुस्तक न हद्यते | 
२ 'त' इति qd ख० पुस्तक नोपलभ्यते । 


तृतीयपरिच्छदः ८३ 


क्षुरादय इत्यात्मार्थता नोक्ता . | अबुक्ताप्यात्माथता साच्या । 
तथा हि | सांख्येनोक्तमस्त्यात्मा .। तद्विरुद्धं dir ना- 
स्त्यारभति । ततः सांख्येन स्ववादविरुद्धं वौद्धवादं हेतूकृत्य 
पिरुद्धध/दनिराकरणाय स्ववादप्रतिष्ठापनाय च साधनपुप 
न्यस्यस्‌ । अतोञ्जुक्ताप्यात्माथता साध्या तदाधिकरणत्वाद्रि- 
वादस्य । शयनासंनादैषु हि पुरुपोपभोगाङ्गेष्वात्माथेर्वना- 
न्वयो न प्रसिद्धः संघातत्वस्य | परार्थमात्रेण तु सिद्धः । ततः 
पराथो repe! चक्षुरादय इत्यत्रादिग्रहणाद्विज्ञानमपि परार्थ 
साधायतृमिएस्‌ | विज्ञानाच प्र आत्मैव स्यात्‌ | परस्यार्थका- 
रि ज्ञान सत्स्यतीति सामथ्यांदात्माथत्वं सिध्यति चक्षुरादीना- 
मिति मत्वा पराथग्रहणं - कृतम्‌ । तेनेषए्ठसाध्यवचनेन नोक्तमा- 
त्रमपि तु प्रतिवादिनो व्रिवादास्पदत्वाद्वादिनः साधयितुमिष्टमु- 
क्तमनुक्त वा प्रकरणगस्यं साध्यमित्युक्त भवति--- 


अनिराक्रृत इति । एतल्ळक्षणयोगेऽपि यः सा- 
घयेतुमि्टोऽप्यर्थः प्रत्यक्षानुमानप्रतीतिस्ववचनैनिरा- 
क्रियते न स पक्ष इति प्रदर्शनार्थम्‌ | 
अनिराङ्कत इति व्याख्येयम्‌ | एतदित्यनन्तरप्रकान्त यः 
त्पक्षलक्षणसुक्त साध्यत्वनष्ठत्यादे | एतछक्षणन यांगऽप्यथा न 


पक्ष इति अदशनार्थ ंदशेनायानिराकृतग्रहणं कृतम्‌ । कीह्शो- | 
ऽथो न पक्षः 'साधयितुमिष्टोऽपीत्याह | यः साधायेतुमिष्टोऽे 


—————— —MM  Á— 





१ AJRU दाते पाठ: ख० पुस्तके न विद्यते । 
२ शयनासनादघु, क० शयनाद्छु। —— 

३ क० आत्माथत्वन mAg: । 

४ परस्य इात Tq रू० पुस्तके नोपलभ्यते i 
५ आनराकतः, RO MART: ! | 
६ भदशनाय, «0 प्रातेपादनाय | 


८४ न्यायबिन्दुः 


प्रत्यक्षं चानुमानं च ग्रतीतिश्च स्ववचनं चेतेर्निराक्रियते विपरी- 
तः साध्यते न स पक्ष इति | 
तत्र प्रत्यक्षनिराक्ृतो यथा-अश्रावण ;शब्द इति। 
तत्रेति । तेषु चतु प्रत्यक्षादिनिराकृतेषु प्रत्यक्षनिराक्रतः 
कीशः । यथेति । यथार्थं ग्रत्यक्षानेराकृतस्तथान्यऽप EU 
इति यथाशब्दाथेः | श्रवणेन ग्राह्मः श्रावणः । न श्रावणोऽश्रा- 
वणः श्रोत्रेण च ग्राह्य इति प्रतिज्ञार्थः । शरोत्राग्राह्मत्वं शब्दस्य 
प्रत्यक्षसिद्धेन श्रोत्रग्राह्मत्वन वाध्यते 
अनुमाननिराक्कतो यथा-नित्यः शब्द इति । 
अनुमाननिराकृतः । नित्यः शब्द इति शाब्दृस्य प्रतिज्ञातं 
नित्यत्वमनित्यत्वेनानुमानसिद्धेन निराक्रियते ` 
प्रतीतिनिराक्ृतो यथा-अचन्द्र। शशीति | 
प्रतीत्या निराकृतः | अचन्द्र इति । चन्द्रशब्दवाच्यो न 


` भवति शशीति प्रतित्ञातार्थः . 1. अयं च प्रतीत्या निराकृतः । : 
प्रतीतोऽथे उच्यते । विकर्पविज्ञानावेषयः प्रतीतिः । प्रतीतः. 


त्वं विकल्पविज्ञानाविषयत्वमुच्यते । तेन विकल्पविज्ञानाविषंय- 


' स्वन प्रतीतिरूपेण शशिनश्रन्द्रशब्दवाच्यत्व॑ सिद्धमेव | तथा . 
हि । यद्रिकेल्यज्ञानग्राद्य तच्छन्दाकारसंसगेयोण्यम्‌ । तत्सांके- . 
तिकेन शब्देन वक्तुं शक्यम्‌ । अतः प्रतीतिरूपेण विकल॒पविज्ञा- . 
नविषयत्विन सिद्धं चन्द्रशब्दवाच्यत्वमचन्द्रत्वस्य वाधक द्र 
र शीतिः । यस्माहिकरपव्षियलमाताल- 


१ नस पक्ष, ख० स न पक्षः | 

२ प्रत्यक्ष इति पाठः ख० पुस्तके नोपलभ्यते | 

३ विकटपावेज्ञानविषय़त्वेन, क० विकटपविज्ञानन | 
४ ०विकव्पज्नानग्राह्म॑ं, क० ज्ञानग्राहमं । 


" 
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बन्धिनी सांकेतिकशब्दबाच्यता ततः स्वभावदेतुसिद्धं चन्द्रश 
ब्द्वाच्यत्वमवाच्यत्वस्य वाधक द्रष्टव्यस्‌ २३ 
स्ववचननिराळृतो यथा-नानुमानं प्रमाणम्‌ | 
स्ववचनं मतिज्चाथस्यात्मीयो वाचकः शब्दस्तेन निराकू- 
तः । अतिज्ञा्थों न साध्यः | यथा नालुमानं प्रमाणम्‌ । अत्रा- 
डुमानस्य प्रामाण्यनिपेधः प्रतिज्ञार्थः । स नानुमानं प्रमाणमित्य- 
नेन स्ववाचकेन वाक्येन वाध्यते | वाक्यं ेतत्प्रयुज्यमानं वक्तुः 
शाब्दस्य प्रत्ययस्य सद्थत्वामिष्ठं सूचयति। तथाहि। मद्दाक्याद्यो - 
ऽयेसंमत्ययस्तवोत्पद्यते सोऽसत्यार्थं इति दर्शयन्वाक्यमेव नो. 
चारयेद्रक्ता । वचनाथेथेदसत्यः परेण ज्ञातव्यो बचनमपार्थकम्‌ । 
योऽपि हि सर्वे मिथ्या ब्रवीमीति वक्ति सोऽप्यस्य वाक्यस्य 
सत्याथेत्वमादर्शयक्षव वाक्यमुञ्चारयति । तथेतद्वाक्यं सत्या्ध- 
मादार्शितस्‌ । एवं वाक्यान्तराण्यात्मीयान्यसत्या्थीनि दाः | 
तानि भवन्ति-- E 
एतदेव तु ययसत्याथेमन्यान्यसत्याथाने न 
दर्शितानि भवान्ति | ESS हा 
. ततश्च न किंचिदुच्वारणस्य फलमिति नोचारथेत्‌ । तस्मा- : 
द्वाक्यप्रभव॑ वाक्याथोछम्बनं विज्ञानं सत्यार्थ दर्शयन्नेन वक्ता. 
वाक्यमुचारयति । तर्था च सति वाह्यवस्तुनान्तरीयक शब्दं 
दशेयता शब्दजं बिज्ञान सत्यार्थ द्शेयितव्यम्‌ । ततो वाह्या- - 
थेकायोच्छब्दाहुत्पन्न विज्ञानं सत्यार्थमादर्शयेता कार्यलिङ्गज- 
१ ब्रवीमीति चक्ति, ख० ब्रवीति वक्ति । 
२ 'तद्येतद्‌’ इति पाठः क० पुस्तक uq विद्यते | अन्यत्र Us 


तु adag’ इति पाठः एव । | ! 
3 क० असत्यानि। ४ तथा, क० यथा |. 


५ आदशेयता, क० आददोयिता । 
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मनुमान प्रमाणं शाब्द दशितं भवाते । तस्मान aga प्रमाणमिति 
हुता शाब्दस्थ प्रत्ययस्यासन्ग्रा् उक्ताऽसदथत्वमव हामामाण्य- 
मुच्यते । नान्यत्‌ । शब्दोच्चार णसामथ्योच्चाथाविना भावी 
स्वशव्दो «faq: । तथा च सन्नर्थं दाशतः । ततः काश्पता- 
दर्थकायोच्छन्दाच्छाब्दंप्रत्ययाथस्यानुमि्त सत्त प्रातज्ञायमान- 
मसच्च॑प्रतिवध्नाति । तदेव स्ववचनावामतन सलनासत्त 
वाच्यमानं स्ववचनेन वाधितसुक्तमित्ययमत्राथेः । . 

अन्ये त्वाहुः अभिग्रायकायाच्डद्वाज्जातं ज्ञानमभिग्राया- 
लम्बन सदर्थमिच्छतः शब्दग्रयोगः | तेनाप्रायाण्य प्रतिज्ञात 
वाध्यत इति ।-तदयुक्तम्‌। यतः इह ग्रतीतेः स्वभावहतुत्व स्व- 
घचनस्य च काथेहेतुत्वं काथ्पितामिष्टस्‌ . । न वास्तवस्‌ । अभि- 
प्रायकार्यत्वं च वास्तवमेव . शब्दस्य । ततस्तादिइ न TAA । 
किं च यथानुमानप्निच्छन्वन्हयव्यभिचारिस्ं धूमस्य न ग्रत्येति। | 
तथा शब्द्स्याप्यभिम्रायाव्यभिचारित्वं न प्रत्येष्यति | बाद्यवस्तु | 
प्रत्यायनाय च शब्द; प्रयुज्यते । तन्न शब्दस्याभिप्रायाविना- 
` भवित्वाभ्युपगमपूवकः शब्दप्रयोग: | ऑपि च न स्वामिप्राय- 
निवेदनाय शब्दे उच्चायते । अपि तु वाह्मवस्तुसत्त्वप्रतिपादना* 
य | तस्माद्वाह्मवस्तुविनाभावित्वाभ्युपगमपूवेकः शब्दप्रयो- 
गः ।:ततः ARAT व्याख्यानमनवद्यस्‌- 

इति चत्वारः. पक्षाभासा निराकृता भवन्ति | 


१ शाब्दस्य, ख० शब्दस्य | 

२ ख०.असन्तर्था ग्राह्य, क० असन्‌ ग्राह्य | 

३ शाब्दप्रत्ययाथस्य, क० शाब्द प्रत्य याथंर्य । 

४ «wo पुस्तकं 'आपि A इत्यस्मादारभ्य 'शब्दप्रयोगः” इत्ये- 
साचत्पयन्त g पक्ता पारत्यक्त। संभवतः Gump TA: o 
थम MIAT: शाते पद्‌ रष्टा भ्रमण द्वितोयस्य 'शाव्दप्रयागः' इ 
स्यस्योपरि पतिता i ५ शाब्दः, Ro टब्दः | . 
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एवं च सत्यनिराकृतग्रहणवानन्तरोक्ताश्चत्वारः पक्षव- 
दाभासन्त इति पक्षाभासा निरस्ता भन्ति। | 
„संमति पक्षलक्षणपदानि येषां व्यवच्छेदकानि तेषां sq- 
वच्छेदेन यादृशः पक्षार्थो लभ्यते तं दर्शयितुं व्यवच्छेद्यान्संक्षिप्य- 


दशेयति । | | afl 
` सिडस्यासिरस्यापि साधनत्वेनामिमतस्य स्वयं 
वादिना तदा साधयितुमनिष्टस्योक्तमात्रस्य निराकु- 
तस्य च विपर्ययेण साध्यस्तेनेव स्वरूपेणाभिमतों 
वादिन इष्टो निराकृतः पक्ष इति पक्षलक्षणमेनवद्यं 
ददतं भवति । ` | 
. एबामेत्यनन्तरोक्तक्रमेण सिद्धस्य विपर्ययेण त्रिपरीतत्वेन 
हेतुना साध्यो द्रष्टव्यः । यस्मादर्थास्सिद्धो्थो विपरीतः स साध्य 
इत्यर्थः | सिद्ध बिपरीतो५सिद्धस्य | तस्मादसिद्धः साध्य; । 
असिद्धोऽपि न सर्वोऽपि तु साधनत्वेनोक्तस्यासिद्धस्यापि विप - 
येण स्वयं वादिना साधयितुमनिष्टस्यासिद्धस्य Aiya । 
तथोक्तमात्रस्यासिद्धस्यापि विपर्थयेण तथा निराङ्गतस्यासिद्ध- ` 
स्यापि विपर्ययेण साध्यः । यश्चायं पञ्चभिव्यवच्छेथै रहितो- 
थोऽसिद्धोऽसारधनस्‌ । वादिनः स्वयं साधयितुभिष्ट उक्तोनुक्तो 
वो ममाणेरनिराईतः साध्यः । स॒ एवासी स्वरूपेणैव स्वयमिटटो 
ऽनिराकृत एतेः पंदेरुक्त इत्यर्थः | यश्चायं साध्यः स पक्ष उच्यते । 





१ ^w इति पाठः ख० पुस्तक एव विद्यते ! 

२ मुद्वितपुस्तकस्य 'अवद्यं’ इति पाठो$स्माक सस्मतावशुद्वो- 
| ऽस्ति। ३ अनन्तरोक्तक्रमेण, ख० अनन्तरोक्तेन क्रमेण । 
। € असाधन, mo असाधनं २। 
| ५वछकण्वाड। ६ निराकृतः, निराक्कतः ५। 


| 
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इतिशब्द एवमे । एवं पक्षलक्षणमनवद्यामात । अविद्यमानम्‌ 
वद्यं दोषो यस्य तदनवद्यम्‌ | दार्शत कथितम्‌ | 
त्रिरूपलिङ्गाख्यानं परिसमापय्य प्रसङ्गागतं च पक्षलक्ष- 
"THU हेत्वाभासान्बक्छुकामस्तेषां, प्रस्तावं रचयति 
त्रिरूपेत्यादिना । . 
त्रिरूपछिङ्गाख्यानं पराथीनुमानमित्युक्तम्‌ । 


एतदुक्तं भवति । :त्रिरूपछिङ्गार्यानं वक्तुकामेन स्फुटं 
तद्वक्तव्यम्‌ | एवं च तत्सफुटमुक्ते भवति | यदितन्च तत्प्रतिरूपकं | 
बोध्यते । हेयज्ञाने हि तद्विविक्तमुंपादेयं सुज्ञातं भवतीति । त्रि 
पंलिङ्गार्यानं पराथानुमानामिति प्रागुक्तम्‌ । 


ततत्र त्रयाणां रूपाणामेकस्यापि रूपस्यानुक्तौ 
साधनाभास उक्तावप्यसिद्धौ संदेहे वा प्रतिपाद्यप्रति- 
पादकयोरेकस्य रूपस्य घर्मिसंबन्धर्यासि्धौ संदेहे 
चासिद्धो हेत्वाभासः । 


तत्रेति । तस्मिन्सति त्रिरूपलिङ्गाख्याने पराथोनुमाने | 
सतीत्यरथः। त्रयाणां रूपाणां मध्य एकस्याप्यनुक्तौ। अपिशव्दाह- | 
योरपि । साधनस्याभासः सदृशं साधनस्य न साधनमित्यर्थः । 
त्रयाणां रूपाणां न्यूनता नाम साधनदोषः । न केवलमनु 
क्ताबुक्तावप्यासिद्धो संदेहे वा कस्येत्याह । प्रतिपाद्यस्य प्रतिवा- 
दिनः प्रातिपादकस्य .च वादिनो हेत्वाभासः । अथ कस्य 


१ पतद्‌, तदू ।. . 

२ प्रतिरूपक, wo प्रतिरूपम्‌ i 
३ mo चिवक्तम्‌ | 

9 कस्य, WO RERE । 
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रूपस्यासिद्धो संदेहे वां किंसंज्ञको हेत्वाभास इत्याह । एकस्य 
रूपस्योति । धर्मिणा सह सम्वन्धः धर्मिसँबन्धः । wf 
q«i हेतोः । तस्यासिद्धौ संदेहे वाऽसिद्धसंज्ञको हेत्वाभासः । | 
असिद्धत्वादेव च धर्मिण्यग्रतिपत्तिहेतुन साध्यस्य न विरुद्धस्य 
न संशयस्य हेतुरपि त्वप्रतिपत्तिहेतुने कस्याचिदतः प्रतिपत्ति- 
रिति कृत्वा । अयं चार्थो$सिद्धसंज्ञाकरणादेव प्रतिपत्तव्यः i 
उदाहरणभाह--- 
यथा-अनित्य; शब्द इति साध्ये चाक्षुषत्वमु- 
भयासिडस्‌ | | 
यथेत्यादि। अनित्यः शब्द इत्यनित्यत्वावििष्ठे शब्द साध्ये 
चाक्षुषत्वं चक्षग्राद्वत्वं शब्दे gun वादिभतिवादिनोरासिद्धम्‌ । 
चेतनास्तरव इति साध्ये. सबैत्वगपहरणे मरणं 
प्रतिवाद्यसिर्ड विज्ञानोन्द्रयायुर्नरोधलक्षणस्य मरण- 
स्यानेनाभ्युपगसात्तस्य च तरुष्वसंभवात्‌। ` 
चेतनास्तरव इति तरूणां चैतन्ये साध्ये सवी त्ववसर्वत्वक्‌ । 
तस्या अपहरणे सति मरणं दिगम्वरेरुपन्यस्तम्‌ । ग्रतिवादिनो 
वोद्धस्यासिद्धस्‌ । कस्मादसिद्धमित्याह । बिज्ञान चेन्द्रियं चायु- 
अ । रूपादिविज्ञानोत्पत्या यदनुमितं कायान्तँर्भूतं चक्षुगोलका- 
दिस्थितरूपं तदिन्द्रियम्‌ | आयुरिति लोके प्राणा उश्यन्ते | न 
. चागमसिद्धमिह युज्यते वक्नुम्‌ । अतः TY वचम्‌ । अतः प्रमाणस्वभावमादुरि- 
en eee MUNG 
१ वा कि०, mo वाक्यं । २ अनित्यः) Qo नित्यः । 
3 «ro द्वयोद्वयोरपि । ड 
Saga, ख० aga तत्राविज्ञान ( अशुद्धः ) चक्षुरादि 
जयित ( अशुद्धः )। ५ ख० araia WT! ६ ख० उच्यते। 
9 आयुरिह । तेपां, o आयुः । इह qui i 
१२ : 


२० :न्यायाबिन्दुः ` | 


॥ 
| ह। तेपां. निरोधो निवृत्तिः | सं लक्षणं aei यस्य तत्तथोक्तम्‌ । 
| तथाभूतस्य मरणस्यानेन बोडन प्रतिज्ञातत्वात्‌ ।' यदि Wn 
| थापि कथमसिद्धमित्याह | तस्य च विज्ञानादिनिरोधात्म- 
कस्य तरुष्वसंभवात्‌ | सत्तापूवेको निरोधः । ततश्च यो 
| _  विज्ञानानिरोध तरुष्विच्छेत्स कथं विज्ञानं नेच्छेत्‌ । तस्मा द्विज्ञानाः 
| - निष्टेनिरोधोपि नेष्टस्तरुघु । ननु. च शोषोऽपि मरणमुच्यते । से 
। ` च तरुषु सिद्धः। सत्यम्‌। केवलं -विज्ञानसैत्तया : व्याप 
| ` यन्मरणं तदिह - हेतुर्विज्ञाननिरोधश्व । . तत्सत्तया व्याप्तो न 
| शोषमात्रम्‌ । ततो यन्मरणहतुस्तत्तरुष्वसिद्धम्‌.। Ws सिद्धं 
| - शोषात्मक तदहेतुः । दिगम्वरस्तु साध्येन व्याप्तमच्यापं वा 
भरणमावविच्य मरणमात्रं हेतुमाह | तदस्य वादिनो. हतुभूतं 
मरण न ज्ञातम्‌ । अज्ञानात्सिद्ध शोपरूपस्‌ | शोषरूपस्य मरण: 
-  स्यतरुषु दशनात्‌ । प्रतिवादिनस्तु ज्ञातमतो5सिद्धम्‌. । यदा 
gp वादिनोऽपि | ज्ञात तदा बादिनोप्यसिद्धं स्यादिति न्याय! । 


अचेतनाः सुखादय . इति साध्य उत्रत्तिमत्त- 
सनित्यं वा सांख्यस्य स्वयं व्रादेनोऽसिद्धम्‌ । 


oo; अचतनाः सुखादयः इति । सुखमादियेषां दुःखादीनां ते 
सुखादयः । ` तंषामचेतन्य साध्य उत्पत्तिमस्वमनित्यत्व -वा 
-छिङ्गछुपन्यस्तम्‌ | य उत्पत्तिमन्तोऽनित्या बा तेन चेतना यथा 

ह रूपाद्य;। तथा चात्पत्तिमन्तोऽनित्या वा सुखादयस्तस्मादं 

_-चेतनाः। चेतन्यं तु पुरुषस्य ed रूपम्‌ । अत्र चोत्पात्तिमत्वम- 
EEUU DUE ३ 7 १ असभचात्‌ , ख० अभावात्‌ | , 


२ विज्ञानसत्तया' | कथ्ञुद्रितपुर्तके च 'विज्ञानसत्ताया' | 
. , है सत्तया, क० मुद्रितपुस्तके.च 'सत्ताय! 
१ ; ४ ततः. क० qu | 


५ हेतुभूत, क० हुतुशात्तत ( अशुद्धः ) | | 


-— 
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नित्यत्वं वा पर्यायेण हेतुने युगपत्‌ । तच्च द्रयमपि 'सांख्यस्य 
वादिना न सिद्धम्‌ | पराथा हि हेतूपन्यासः | तेन यः परस्य 
सिद्धः स हतुवक्तव्य; । परस्य चासत उत्पाद उत्पत्तिप्रस्वम्‌ | 
सतश्च निरन्वयो विनाशोऽनित्यत्वं सिद्धम्‌-। ताइशं च द्वयमपि 
सांख्यस्यासिद्धस्‌ । इहाप्यानित्यत्वोत्पत्तिमत्वसाधनाज्ञानादरदि- 
नोऽसिद्धम्‌। यदि त्वानित्यत्वोत्पत्तिमच्वयोः भमाणं वादिनो ` 
ज्ञात स्यात्‌ । वादिनोपि सिद्धं स्यात्‌। ततः प्रमाणापरित्ञानादिदं 
वादिनोऽसिद्धम्‌ । 
सादिग्धासिद्धं दशयितुमाहृ 
तथा स्वय तदाश्रयणस्य वा सदेहेऽसिद्धः । 
स्वयमिति । हतोरात्मनः संदेहेऽसिद्धः (d 'तदाश्रयणस्थ 
चेति | तस्य॒ हेतोराश्रयणमाश्रीयतेऽस्मिन्हेतुरित्याश्रयणं हेतो 
व्यतिरिक्त आश्रयभूतः साध्यघमी कथ्यते । तत्र हि हेतुवेत 
मानो गमकस्वेनाश्रीयते | तस्याश्रयणस्य संदेह संदिग्ध: । 
स्वात्मना संदिह्यममानस्ुदाहतुमाह--. 
यथा वाष्पादिभावेन संदिह्यसानो .भतसंघातोऽ 
भिसिद्धावुपद्िरयमानः संदिग्धासिद्ध: 


यथेति । वाष्प :आदियस्य स वाष्पादिस्तद्धावेन वो व्पादिः 
तेन. संदिह्ममानो भूतसंघात इति । भूतानां पृथिव्यादीनांः 
संघातः समूह; । अभि सिद्धावश्निसिद्धथथमुपादीयमानो5सिद्ध! l 
एतदुक्तं भवात । यदा घूमाऽपि वाष्पादित्वेन संदिग्धों 
भचति ।- तदासिद्धो गमकरूपानिश्चयादूमतया निश्चितो बहि 
MARAR: । यदा तु साद्ग्धस्तदा न गमक इति । असिद्ध 
ताख्यो दोषः | ys: 
१ पराथा [हे, ख० पगाथादि | २ प्रमाण, ख० प्राहाण्यं। २ 
३ स्यात्‌ , ख° स्यात्तदा । ४ क०-चाष्पादह्यमाना। ध mé qui 
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. आश्रयणासिद्धमुदाहरति-- 
यथेह निकुञ्जे मयूरः केकायितादिति। 
यथेति। इह निकुञ्ज इति धमी । पर्वतोपरिभागेन तिर्यङ्नि- 

गतेन प्रच्छादितो भूभागो निकुज्ञः । मयूर इति साध्यम्‌ | 
केकायितादिति हेतुः । केकायितं मयूरध्वानिः । ` | 

कथमाश्रयणासिद्ध इत्याह-- 

तदापातदेशविश्रमे । 


तदापांत इति । तस्य केकायितस्यापात आगमन तस्य 
देश! स उच्यते । यस्मादेशादागच्छाति केकायितम्‌ । तस्य 
विश्रमे व्यामोहे सत्ययमाश्रयणासिद्धः । निरन्तरेषु बहुषु निकु- 
SIE सत्सु यदा केकायितापोतविश्मः किमस्मानिकुज्ञात्केका- 


यितमागतमाहोस्विदस्मांदिति तदाश्रयणासिद्ध इति | 
धर्मिणो सिद्धावप्यसिद्धत्वमुदाहरति — ES. d 
धम्येसिद्धावप्यसिद्दो यथा सर्वगत . आत्मेति 
साध्ये सवेत्रोपलभमानगुणत्वस्‌ | Dg 
यथेति । सवेस्मिन्गतः स्थितः सर्वगतो च्यापीति यावत्‌ । 
व्यापित्व आत्मनः साध्ये स्रोपछभ्यमानंगुणत्वं लिङ्गम्‌ । 
सवत्र देश उपलभ्यमानाः सुखहुःसेच्छादवेषादयो गुणा यस्यात्म- 
तस्तस्य भावस्तस्वस्‌ | न गुणा.गुणिनमन्तरेण वरसन्ते | गुणा- 
नाँ.णुणिनि समवायात्‌। निष्क्रियश्चात्मा । ततश्च यदि. व्यापी न 
rient दक्षिणापथ उपलब्धाः सुखादयो मध्यदेश उपलक्येरन | 


तस्मात्सवंगत emere आत्मा । तदिह बौद्धस्यात्मैव न सिद्धः fgg ।' तदिह वोद्धस्यात्मैव न सिद्धः faga 


१ क० agaia i - तर 
२ फेकायेतापातविश्वम५ ख० केकायितापातनि्कुञ्ज विभ्रमः । 
3 अस्मात्‌, QO AANT ! | 


* 
c 
- 
काबा SSID AER oV or qat a. "S. Kap TP. ua. t^ a uL LTEM a.u. -— ९ मीर 
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सर्वत्रोपलभ्यमानणत्वं सिध्येत्‌ । तस्येत्यसिद्धा देत्वाभासः | 
पूर्माश्रयणसंदेहेन धमिणि संदेह उक्तः । संग्रति त्वसिद्धां 
धर्म्युक्त इत्यनयो पिशेषस्तदेवमेकस्य रूपस्य धर्मिवद्धस्यासिद्धा- 
वसिद्धो हेत्वाभासः । 
३ A P~ न्ति 
तथैकस्य रूपस्यासपक्षेऽस त्वस्यासिडावनेकान्ति- 


को हेत्वाभासः । | | 
तथा परस्येकस्य रूपस्यासपक्षेऽसच्वाख्यस्यासिद्धात्रने - 
कान्तिको हेत्वाभासः | एकोऽन्त एकान्तो निश्चयः । स प्रयो- 
जनमस्येत्येकान्तिकः । नेकान्तिकोड्नेकान्तिकः । यस्मान्न सा- 
ध्यस्यं न बिपयेयस्य निश्चयोऽपि तु तद्विपरीतः संशयः। साध्ये- 
तरयोः संशयहेतुरनेकान्तिक. उक्तः । oes 
तग्ुदाहइरति-- m 
यथा शब्दस्यानित्यत्वादिके धर्मे साध्ये प्रमेय- 
त्वादिको धर्मः :सपक्षविपक्षयो; | सर्वत्रैकदेशे वा वर्त- 
मानस्तथास्यैव रूपस्य संदेहदेऽप्यनैकान्तिक एव। . 
e i ex i ed र नित्यत्वादिको ) - : 
हा यथेत्यादिना | अनित्यत्वमादियस्य सोऽनित्यत्वादिको 
चरमः । आद्शव्दादप्रयत्नानन्तरीयकत्वं प्रयत्नानन्तरीयकत्वं 
नित्यत्वं quw प्रमेयत्वमादियेस्य स अभेयत्वादिकः । 
आदशब्दाद नित्यत्व पुनरानित्यत्वममूरत्वं च सह्यते । शब्दस्य 
धर्मिणोऽनित्यत्वादिके धर्म साध्ये. ्रमेयत्वादिको : घर्मोञ्चैका- 
तका Lagai vi वपक्षे5सखवमसिद्धम्‌ । तथाहि । अनित्यः 
शब्द प्रभयत्वादाकाशवद्धटवादिति प्रमेयत्वं "2 दमा परमेयत्वं सपक्नविपक्षव्यापि 1- 1. 
d पुद्रितपुस्तकस्य 'सत्त्वस्य' इति पाठो< STRIS 
| मद हात ! द्धः प्र 
COR पदामेद्‌ ख० पुस्तके नोपलभ्यते। . EE E 
३ uen, we गृह्यते।. . 
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अप्रयत्नानन्तरीयकः झन्दोऽनित्यत्वाद्वियुदाका शर्व द्वटव चेत्यानिः 
a - ex A A, A T 

त्यत्व॑ सपक्षेकदेशबृत्ति विद्युदादावस्ति नाकोशादो | विपक्षव्यापि 

प्रयत्नानन्तरीयके सर्वत्र. भावात्‌ 1 अनित्यत्वात्मयत्नानन्तरीयकः 


शब्दों घटवद्रियुदाकाशवच्चेत्यनित्यत्वं बिपक्षैकरदेशशब्ददात्ति ब्रिः . 


युदादावस्ति नाकाशादो । सपक्षव्यापि सत्र प्रयत्नानन्तरीयके 
भावात्‌। नित्यः शब्दो5मुतेत्वादाकाशपरमा णुवत्कर्मघटवच्चेत्य- 
मूतत्वय्मुभयेकदेशव्रात्ते । उभयोरेकदेश आकाशे कर्मणि च 
WR | परमाणौ तु सपक्षैकदेशे घटादौ च विपसेकदेशे न वर्तते । 
ृत्वाद्टपरमाणुमश्ृतीनास्‌। नित्यास्तु परमाणवो वैशेषिकेरभ्यु- 
` पगम्यन्ते । ततः सपक्षान्तगताः। अस्य चतुर्विधस्य पक्षधर्मस्या- 
TRA AN aN SARIRA I यथा चास्यं रूपस्याः 
सिद्धांवनेकान्तिकस्तथास्येव बिपक्षे5सखाख्यस्य रूपस्य संदेहे 
ज्येकान्तिक। | नका, 

.. . यथाऽसवज्ञः कश्चिडिवक्षितः पुरुषो .रागादिमान्वे- 
ति साध्ये वक्‍तृत्वादिको धर्म! संदिग्धविपक्षव्यावृत्तिकः । 


सवेत्रेकदेशे. वा सवेज्ञो वक्ता नोपलम्यते इति 1. 


— . य॒थेति 1. असर्वज्ञ ति। aiaa सांध्यम्‌ः। कश्चिद्विविक्षित 
इति वक्तरभिमेतः पुरुषो धर्मी । राग आदिर द्वेषादे सः रागादिः 
स यस्यास्ति से रागादिमानिति द्वितीय साध्यम्‌.। वाग्रहणं रागादिः 
C एथक्‍्साध्यत्वख्यापनाथेम्‌। ASAA रांगादिमचे: 
वा साध्ये Sp. वक्तत्ं वचनंशक्तिस्तदादिभस्योन्मेपनिमेपादे:, 
स्‌ वक्तृत्वादिका URESITSSU धर्मोनेकास्तिकः |. संदिग्धा विपक्षायाइतिः l- संदिग्धा विपक्षात्रावृत्ति- 





९ क० विद्युदाकाशदघटवत |  /. . ८... गए 

^ ` veu 20. ह्य 
२ लेखकस्य प्रगादेन- ख०- पुस्तकेः 'नाकांशादो! दृयमध्यस्थः 
पाठः पारत्यक्तः। ३ सांदिग्धा, wo संदिग्ध० । . "ur 





~ 
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jer से "तथोक्तः । असमज्ञत्वे साध्ये सबैज्ञत्रे विपक्षः । तत्र 
वचनाद्‌ः SUPR वा संदिग्धम्‌ । अतो न ज्ञायते वक्ता स- 
वज्ञ -उतोसवज्ञ इत्यनेकान्तिकं वक्तृत्वम्‌ | | 
ननुःच सवेज्ञो वक्ता नोपलभ्यते तत्कथं वचनं qii सं 
दिग्धम्‌ | अत एव सबज्ञो वक्ता नोपलभ्यत इति । | 
एव प्रकारस्यानुपलम्यस्यादुश्यात्मविषयत्वेन सं- 


दद हेतुत्वात । 


एवमकारस्यवजातायस्यानुपलम्भस्य सद्हहतुत्वाद्‌ | कुत 
इत्याह | अद्दश्यात्मा विषया यस्य तस्य भावो5दहव्यात्मविषयत्वं 
तेन संदेहहेतुत्वम्‌ । 
असवज्ञविपययाहक्तृत्वादेव्यीवृत्तिः संदिग्धा | 
वक्तृत्वसवज्ञत्वयोविरोघाभावाच्च | DE 


यता5दश्यविषयोश्नुपलम्भः सशैयहेतुने निञ्जयहेतुस्ततोऽसर्य- 

, जविपक्षास्सबेज्ञाइक्तृत्वादेव्याशत्तिः संदिरधा । नाजुपछम्भात्‌। स- 

di वक्तत्वमसङ्ुमोऽपि तु सर्वेज्ञत्वेन सह TRAET विरोधात्‌ । 

एतन्न सज्ञत्ववक्तत्वयाविरोधो नास्त । विरोधाभावाच्च कार 
णाबतिरेका न सिध्यतीति सम्बन्धः | 

च्यासिमन्तं व्यतिरेकं दृशयति। | | 

यः सवज्ञः स वक्ता न भवतीत्यदञञनेऽपि व्य- 


तिरेको न सिथ्यति । सन्देहात्‌ । ` 


१ पदामद्‌ ख० पुस्तक नोपळस्यते । 

२'पचजातीयस्य, ख० एवंजातीयकस्य | 

रे सशयहतुः, ख० संदेहेतुः ( अशुद्धः ) | 
` ४ सर्वज्ञ, ख० संदिग्धे। c 


५ सुद्रितपुस्तकस्य संम्पादकेन 'सदेहात' इति हंतुवाक्य द्वि- 
विधामत्याश्रमवाक्ये निवद्धम । 


| 
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यः wis इति | साध्यामाबरूपं सर्वज्गत्वमनूद्य न स वक्ता 


भवतीति साधनस्य वक्तृत्वस्याभावो विधीयते | तेन साध्याभा- 
` वः साधनाभावे नियतत्वात्साधना भावेन व्याप्त उक्त इत AT- 


सिमानीइशो व्यतिरेको विरोधे सति वकतुत्वसव्ञत्वयो 
सिध्येत्‌ । न चास्ति विरोध! । तस्मान्न सिध्यति । कुत इत्याह | 
सदेहात्‌ । यतो विरोधाभावस्तस्मात्संदेहः । संदेहाग्तिरे 


RAIG: 


कथं विराधामावः 
द्विविधो हि पदाथोनाँ विरोधः । 
हीति। यस्माद्विविघ एव विराधो नान्यः | तस्मान्न वक्तु 
त्मसर्वेदत्वयोषिरोधः । 
कः पुनरसौ द्विविधो विरोध इत्याह । 
आविकलकारणस्य भवतोऽन्यभावः | 


`` .अविकलकारणस्येति । अविकलानि समग्राणि कारणानि 


यस्य सं तथोक्तः | यस्य कारणवेकल्यादभावो न तस्य केनः 
चिदपि विरोधगतिः तदर्थमविकलकारणग्रहणम्‌ । 


ha 


केनाचिदापि md तत्कुतोः विरोधगतिः । एवं तहिं । 
em अभावाहिरोधगतिः | 


अविकलकारणस्यापि यत्कतात्कारणवेकल्यादभाव; | तेन 


विरोधगातिः । तथा च सति यो यस्य विरुद्धः स तस्य किंचि- 


१नस वक्ता, Wwe m वक्ता | 

२ साघनाभावेन, ख० साधसंयभावचन। - 
5 ३ सिध्यति; «ro सिध्यतीति | 

४ हीति यस्मात्‌, «ro हियेस्मात । 


ननु च यस्यापि कारणसाकल्यं तस्यापि निवृत्तिरशक्या 
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त्कर एव। तथा हि । शीतस्पशेस्य जनको भूत्वा शीतस्पशोन्त- 
रजननशक्तिं प्रतिवप्नज्शीतस्पशेस्प निवतेको विरुद्धः । तस्मा- 
द्धेतुवेकल्यकारी विरुद्धो जनक एवं | निवत्येस्य. सहानवस्थान- 
विरोधश्वायम्‌ | ततो विरुद्धयोरेकस्मिन्नपि क्षण सहावस्थानं . 
परिहृतैव्यम्‌ । दूरस्थयोविरोधाभावाच निकटस्थयोरेव निवर्त्य 
निवर्तकभावः । तस्माद्यो यस्य निवतेकः स तं यदि परं तृतीये 
क्षणे निवर्तयति। प्रथमे क्षणे सक्षिपतन्नसमथोवस्थानयोग्यो भवः. 
ति । द्वितीये विरुद्धमसमर्थ करोति । तृतीये त्वसमर्थे निवृत्त 
तद्देशमाक्रामति । तत्रालोको गातिधमो क्रमेण जळतरंगन्याँयेन ` 
देशमाक्रामन्यदान्धकारे निरन्तरमालोकक्षणं जनयति, तदालो 
कसमीपवर्तिनमन्धकारमसमयै जनयति । ततोऽसामर्थ्य^ परिय 
यस्य समीपवर्त्यालोकः | असामर्थ्ये निवृत्त तादशो जायत M- 
लोक इत्येवं - क्रमेणालोकेनान्धकारोऽपनेयः । तथोष्णस्पर्शन 
शीतस्पशो निवतेनीयः । यदा त्वालोकस्तत्रेवान्धकारे देशे जन्य- 
ते तदा यतः क्षणादन्धक्ारदेशस्यालोकस्य जनकक्षण उत्पच्चते 
तत एवान्धकारोऽन्धक्ारान्तरजँननासमथ उत्पन्नः । ततोऽसर्मः 
थोवस्थाजनकत्वमेव निवतेकत्वस्‌ | अतश्च यस्मिन क्षणे जन- 
कस्ततस्तृतीये क्षणे निटत्तो विरुद्धो यदि शीघं निवतेते । ज- 
न्यजनकभावाच संतानयोरबिरोधो न क्षणयोः। यद्यपि च न 
संतानो नाम वस्तु तथापि संतानिनो वस्तुभूताः । ततोऽयं परः 

१ आक्रामन्‌, ख० आक्रामयन्‌ | 

२ असामर्थ्ये, mo असमर्थ्य, wo असमर्थ । 

३ अन्चकारान्तरजननासमथः, क०अन्धकारात्तरासमथः, AO 
अन्धकागान्तराजनना eim: i 


४ असमथावस्थ[०, ख० असामथ्यावस्था० । 
५ सतानयाः, क० सतनया l ` 


१३ 


\ 
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मार्थ न क्षणयोविरोधः । अपि तु बहूनां क्षणानां | यतः सत्पु 
दहनक्षणेषु प्रवृत्ता अपि शीतक्षणा . निवृत्तिधमीणो भवन्तीति | 
संतानयोगिवत्येनिवतेकत्वनिमित्ते च विरोधे स्थिते सर्वेपां T- 
रमाणूनां सस्यप्येकदेशावस्थानाभाबेन विरोध इतरेतरसंताना- 
निवर्वनोत्तेषां गातिधमी चालोको याँ दिशमाक्रामति तद्दिग्वेति- 
नो विरो धिसंतानाकित्रतयाति । ततो5पवरकेकदेशस्था प्रदीपप्र- 
आन्धकारनिकटबतिन्यपि नान्थकारं निवतयेति । अन्धका- 
शक्रान्तायाँ दिञ्यालोकक्षणान्तरजननासामथ्योत्‌ । कारणा- 
सामथ्यहेतुकेत संताननिष्ठमेंव विरोध दशयता भंवतेति कृतम्‌ । 
भवतः प्रवन्धेन वतेमानस्य शीतस्पशेसतानस्याभावो5न्यस्यो- 
ष्ण्स्पशसन्तानस्य भावे सतीति d | 

ये त्वाहुने विरोधो वास्तवे. इति त इदं वक्तव्या! | यथा 
न निष्पन्ने कार्ये कश्रिज्जन्यजनकभावों नाम ESRT । कारः 
णपूर्विका तु कारयेप्रवृत्तिरतो वास्तव एव.। due निहते वस्तुनि 
TARA नाम विरोधो5स्तिः। दहननिमित्त तु शीतस्पशेस्य 
क्षणान्तरासामथ्यमतो विरोधोषपि वास्तव एच । 

- उदाहणमाह । :: " 

शीतोष्णस्पशंवत्‌ | 

शीतश्चोष्णश्च तावेव स्पशो तयोरिव । शीतोष्णस्प्ेयो हि 
ूवेवद्व्रिधो योजनीयः । iu T 
द्वितीयमपि विरोध दशेयितुमाइ: | 


परस्परपरिहारस्थितलक्षणतया वा भाववत्‌। 


` १ ताइ्दग्वातिंनः) क० तद्विवत्तिनः । 
२ अन्धक्राराक्रान्तायाँ, क» अन्धकारायाक्रान्तायां । 
३ हतुळत, ख० हतुत्वक्षत I 
४ भवता, क०ख० भवत! | 


Sr — = 
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परस्परपरिहारः परित्यागस्तेन स्थितं लक्षणं रूपं ययोस्त- 
द्भावः परस्परपरिहारस्थितलक्षणता तया | इह थास्मिन्परिच्छि- 
दयमाने यब्चवाच्छिद्यते तत्परिच्छिद्यमानमर्वाच्छ््ममानपरिहारेण 
स्थितरूपं द्रष्टव्यम्‌ । नीले च परिच्छिद्यमाने तादृप्यप्रच्युतिरव- 
च्छिद्यते तदव्यवच्छेदे नीलापरिच्छेदम्रसङ्गात्‌ | तस्माद्वस्तुनो 
भावाभावौ परस्परपरिहारण स्थितरूपो ।  नीछात्तु यदन्यदूपं 
तक्षीलाभावाव्यभिचारि | सालस्य दृश्यस्य पीतादाबुपलभ्यमाने . 
ऽनुपलम्भाद्‌ भावनिश्चयात्‌। यथा च नीळमभाषं परिहरति तद्वदभा- 
वाव्यभिचारि पीतादिकमपि । तथा च भावाभावयोः साक्षाद्विरो- 
धौ वस्तुनोस्त्वन्ये . न्याभावाव्यभिचारित्वाद्विरोथः । कर्यं 
चान्यत्रामावावसायो यो नियताकारोऽथस्तस्य । न _त्वनियताः 
कारोऽर्थः क्षणिकत्वादिवत्‌ । क्षणिकत्वं हि सवेषां नीलादीनां 
स्वरूपात्मकस्‌ । अतो न नियताकारम्‌ । यतः क्षणिकत्वपरिः 
हारेण न किंचिदृश्यते । यद्येवमभावोऽपि न. नियताकारः |. 
कर्थ न । नियताकारो नाम यावता वस्तुरूपविविक्ताकारः 
करिपतोऽभावः । ततो दृष्टं कल्पितं चा नियतं रूपमन्यत्रासद्‌- 
चसीयते नानियतम्‌ । खव नित्यत्वे पिशाचादिरपि नियताकारः ' 
करिपतो द्रष्टव्यः | एकात्मकत्वविरोघश्चायम्‌ | ययोहि परस्पर 
पृरिहारेणावस्थानं तयोरेकत्वाभावः । अतएव लाक्षणिकोऽयं 
विरोध उच्यते । लक्षणं रूपं वस्तूनां प्रयोजनमस्येति कृत्वा । 
विरोधेन छनेन वस्तुतत्तें विभक्त व्यवस्थाप्यते । अतएव 
ट्रश्यमाने रूपे यन्निषिध्यते तढ्हश्यमेवाभ्युपगस्य निषिध्यते । 


AN AS 


तथा हि | अभावोऽपि पिशाचोऽपि यदा पीते निषेडुमिष्यते | 





१ विरोधी, ero विरोधो। : २ कः कस्य । 
३ नित्यत्वे, ख० नित्यत्व । ४ पररुपरपारेहारेण, खर» परस्परेण । 
५ वस्तुतत्त्वं, क० स्तुतत्वं। ` ` - “-: `~ * 5 


) 
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तदा दृश्यात्मतया निपेध्य इति ` इश्यत्वमभ्युपगस्थ हश्याज्ुप- 
लब्धेरेव निपेधः। तथा च सति रूप परिछिद्यमान एकस्मिस्त- 
दभावो दृश्यो व्यबच्छिद्यते | ततः स्वपच्युतिवत्मच्युतिमन्ताडपे 
व्यवाच्छिमा इति ये परस्परपरिहारास्थितरूपाः सर्वे तेञ्नेन 
निषिद्वैकत्वा इति सत्यपि चास्मिन्विरोधे - सहावस्थान स्याद्‌ 
पि । ततो भिन्नव्यापारो विरोधी ।- एकेन विरोधेन शीतोष्ण 
स्परीयोरेकत्वं वायते । अन्येन सहावस्थानं भिन्नम्रवृत्तिविषयो 
च । सकले वस्तुन्यवस्तुनि च परस्परपारिहारापेरांधः । वस्तुन्येव 
कतिपये सहानवस्थानविरोधः | तस्माद्विन्नव्यापारो भिन्न 
बिषयो च । ततो नानयोरन्योन्यान्तभाव इति । 


स च द्विविधोऽपि विरोधो वक्तृत्वसवेज्ञत्वयोने संभवति। 


स चायं द्विविधोऽपि विरोधो वक्तृत्वं च स्वेज्ञत्व॑ च तयो- 
ने संभवति न ह्यविकलकारणस्य MANANA ववतृत्वभावाद्‌- 


` भावगतिः | सवेज्ञत्वं ह्यच्व्यम्‌ । अदृष्टस्य चाभावो नावसी 


य॒ते | ततो नानेन विरोधगतिभेवति । न च वत्रतृत्वपरिहारेण 
सपेज्ञत्वमवस्थितम्‌ । काष्ठादयोऽपि चकतृत्वपरिहृतास्तेषामपि ` 
सवेज्ञत्वमसङ्गात्‌ । नापि सवेज्ञत्वपरिहारेण वकतृत्वम्‌ | काष्ठा- 
दीनामपि वक्वृत्वप्रसङ्गात्‌ । तत एवाविरोधाद्वक्तृत्वविधानेन 
सवज्ञत्वानिषेथः । 

स्यादेतत्‌ । यदि नास्त्येव विरोधो घटपटयोरिव । स्यादपि 
तयोः सहावस्थितिदशनस्‌ । अदशेनात्तु विरोधगतिः । विरोधाः 
क्षा मावगतिरित्याशक्याइ-- 





१-'प्रदुत्ति’ इति पाठः ख० पुस्तके नोपळभ्यते । 

२ सहानवस्थान०, Qo सह।वस्थानं । 
द्विविधः, mo विरोधः "६८९५ tr 

४ 'च' इति पद्‌ eo पुसतके नोपछूस्वले.। 


क "^ = कुने छै, ^ 
" "x 
"d 9 E] ¢ + 


nve 


तृतीयपरिच्छदः १०१ 


. न चाविरुद्धविधेरनुपलच्धावप्यभावगतिः । रा 
गादीनां वचनादेश्व कायकारणभावासिडेः d | 
न चांबिरुद्धविधेरिति | अनुपलब्धावपि नायं विरुद्धवि- 
घिः । यद्यपि .च सहावस्थानानुपलम्भस्तथापि न तयाबिरोधो 
यस्मान्न सहानुपलम्ममात्राद्विरोधो $पि तु द्र्योरुपल भ्यमानयोनि- 
यर्त्येनिवतेकभावावसायात | तस्पादजुपलब्धावपि न चक्तृत्व- 
विरोधिविरुद्धविधिः । . अतो$स्मान्नान्यस्याभावगतिस्तथा न वः 
क्तृत्वाद्रागादिमच्चगतिः । यतो यदि वचनादि रागादीनां का 
ये स्याद्वचनादे रागादिगतिः. स्याद्रागादिनिवृत्ती वचनादिनि- 
त्तिः स्यात्‌ । न च कायम । कतः । रागादीनां TRA 
कार्यकारणभावस्यासिद्धे! । कारणान्न कारयंमतोऽस्मान्न गतिः । 
माभूद्वागादिकायै वचनस्‌ । सहचारि तु भवति । ततो रा- 
गोदौ सहचारिणि निवृत्ते निवतेते वचनमित्याशझ्ाह-- ` ` 
अथीन्तरस्य वा कारणस्य निवृत्तो न बचनादे- 
निवृत्तिरिति संदिर्घव्यातिरेकोऽनैकान्तिको वचनादि; । 
अथीन्तरस्य वा कारणस्य निवृत्ती सहचारित्वद्शनमा- 
त्रेण नान्यस्य वचनारदेनिहत्तिः . । अतो वक्तृत्वं भवेद्रागादिवि- 
vA । इति शब्दस्तस्मादर्थ । तस्मादसवेङ्ञत्वविपयेया RT- 
ारसपेनञत्वाद्रागादिमंत्वविपयेयादरांगादिमत्त्वार्संदिग्धो च्यति- 
रेको बचनादेः । अतोऽनैकान्तिको बचनादिः। ' | 





१ निवत्ये०, «o निवेत्यं० I 

२ वचनादि०, «9 वचन० | | 

३ 'तस्माद्सवेज्त्वविपयेयाद्वियक्षात' आदि, NY segad- 
झत्वाचीतरागत्वक्यितेियात्त;ण्मशक) १ पैक्षात्लव्षत्वाचातरागा- 
दिमस्वात्संदिग्धः gA SIMHASA ११११११ I . 
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एवमेकैकरूपादिसिद्धिसंदेहे देतुदोषानाख्याय zae NET- 
योरसिद्धिसंदेदै हेतुदोषान्वक्तुकाम आह। 
हयो रूपयोर्विपयर्यसिडी विरुद्ध: 
दयो रूपयोविपयेयसिद्धों सत्यां विरुद्धः 
त्रीणि च रूपाणि सन्ति ततो विशेषज्ञापनाथेमाह- 
FAEN सपक्षे सत्वस्यासपक्षे चासर्वस्य यथा 
कृतकत्वं प्रंयत्नानन्तरीयकत्वं च नित्यत्वे साध्ये वि- 
रुडो हेत्वाभासः । ` 
` कयोट्रेयोरिति । विशिष्टे रुप दशेयाति। सपक्षे सच्वस्यासपक्षे 
qaaa विपयेयसिद्धाविति सम्वन्धः । कृतकत्वमिति स्व- 
भावहेतुः । प्रयक्रानन्तरीयकत्वमित्ति कायेहेतोः । प्रयत्नानन्तरी- 
यकशब्दन हि प्रयत्नान्तरं जन्सञ्चानं च प्रयंत्नानन्तरीयकसुच्य- 
ते । जन्म जायमानस्य स्वभावः । ज्ञानं ज्ञेयस्य कायेस्‌ । तदि- 


. हृ प्रयन्नानन्तर ज्ञान ud । तन कायहृतुः । एता इत्‌ ।नत्यत्वं 


साध्य विरुद्धो हेत्वाभासो | 
कस्मातपुनरेतौ विरुद्धावित्याह-- - 
अनयोः सपक्षेऽसत्वमसपक्षे च सत्त्वमिति- 
 विपर्ययसिदिः ह 
अनयोरिति । सपक्षे -नित्ये कृतकत्वप्रयत्तानन्तरीयकत्व- 
योरसखमेव निश्चितम्‌ । अनित्ये पिपक्ष एव सत्त्वं निश्चितमिति 
ARÁN: । 
कस्मात्पुनर्विपयेयसिद्धावप्येती विरुद्धावित्पाह-- . 
एतौ च साध्यविपर्ययसाधनाडिरुडौ । 
एतौ च साध्यस्य, नित्यत्वस्य विपयेयमानेत्यत्वं साधयतः 
साध्येविपयैयस्राधनाद्विरुद्धौ । | | 
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यदि साध्यविपयेयसाधनाइिरुद्धावेतावुक्त न पराथोनुमा- 
ने साध्ये न त्वनुक्तम्‌ । इष्टं चानुक्तमतोऽन्य इष्टावेधातकुदा- 
भ्यामिति दशयनाइ-- 

` तत्र च दृतीयोपपीष्टविधातद्धदिरुद्ध६ । 


ननु च तृतीयोऽपि विरुद्ध उक्तः । उक्तविपयंसाधनो द्वौ 
तृतीयोऽयामिष्टस्य शब्देनानुपात्तस्य विधानं करोति विपयेसाध- 
नादिति । इष्टविद्यातद्धत्‌ । 
तस्ुदाइरति-- 
यथा पराथाश्चक्ष्रादयः सघातत्वाच्छयना- 


शनायङ्गवादिति । 

यथेति । चक्षुरादय इति धर्मी | परोऽथः प्रयोजन संस्का- 
ये उपकतेव्यो येपां ते पराथी इति साध्यम्‌ । संघातत्वात्संचितरूप- 
त्वादिति हेतु: । चक्षुरादयो हि परमाणुसचितरूपाः।ततः संघातरू 
. पा उच्यन्ते | शायनमासनं चादियस्य तच्छयनासनादि | तदेवाङ्ग 
पुरुपोपमोगाङ्गत्वात्‌ । अयं व्यासिपदशनविषयो दृष्टान्तः । अत्र 
हि पारार्थ्येन संहृतत्वं च्याप्प । यतः शयनासनादयः संघात- . 
रूपा! पुरुषस्य योगिने भवन्त्युपकारका इति पराथो उच्यन्ते । 

कथमयमिष्टविघातङ्रादित्याह । 


तदिए्टासंहतपारार्थ्यविपर्ययसाधनाडिरुदः 


तदिष्ठासंहतपाराथ्यंविषयेसाधनादिति । असंहते ATA- 
पाराथ्येमसंहतपाराथ्यम्‌ । तस्य सांख्यस्य वादिन इश्टमसंहत 
पाराथ्प तदिषसंइतपाराथ्यै तस्थ विपर्ययः । संहतपारार्थ्यं ना- 
म तस्य साधनाइरुद्धः । आत्मास्तीति SAU सांख्यः । कुत 
एतदिति पर्यनुयुक्तो बोडेनेदमात्मनः सिद्धये प्रमाणमाह । T- 
स्मादसंहतस्यात्मन उपकारकत्वं साध्ये चक्षुरादीनास्‌ | अयं 
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तु देतुनिपयेयव्याप्तः । यस्माद्यो यस्येषकारकः स तस्य जनः 
क$ । जन्यमानश्चं युगपत्क्रमेण वा भंवति Wap | तस्मात्प- 
राधीश्रक्षुरादय इति संहतपराथो. इति सिद्धम्‌ । | 
स इह कस्मान्नोक्तः । | 
EE च विरुद्ध आचायोदैश्ागनोक्त; । स कस्माद्वातिक- 
कारेण सता त्वया नोक्तः । . . | 
इतर आह-- c HN 
अनयोरेवान्तर्भावात्‌ । 
अनयोरेव साध्यविपयैगसाधनयोरन्तभोवात्‌ । . 
ननु. sie TT न सावर्यात तत्कथभुक्तविषयेयसाधन- 
योरेवान्तर्भाव इत्याह | ie 
` न हायमाम्या साध्यविपयैयसाधनत्वेन भिद्यते । 
` नह्वयमिति । हीति यस्मादर्थे । यस्मादयमिष्टविघातकृदा- 
भयां हेतुभ्यां साध्यविषयेयसाधनत्वन न भिद्यते । यथा तो सा- 
घ्याविपयेयसाधनो तथायमप्युक्तविपयेयं तु साधयतु वा मा 
वा किमुक्तविपयेसाधनेन । तस्मादनयोरेवान्तमावः । 
ननु चोक्तमेव साध्ये तत्कथं साध्यविपर्यसाधनत्वेनाभेद 
इत्याह — c | | 
_ नहीष्टाक्तयोः साध्यत्वेन कश्चिद्विशेष इति इया 
रूपयेरेकस्यासिद्धावपरस्य च संदेहेऽनकान्तिकः | 
नहीति । यस्मादिशेक्तयोः परस्परस्य साध्यत्वेन न कः 
श्रिद्रिशषे भेद इति । तस्माद्नयोरेवान्तर्भावः इत्युपसंहारः । 
प्रतिवादिनो हि यञ्जिज्ञासितं तत्यकरणापन्नम्‌ । यच परकर" 
णापन्ष तत्साधनेच्छया विषयीक्कतम्‌ । साध्यामैष्टमुक्तमजुक्त वा । 
pis ELT 
> 9 परस्परस्य, RO परस्परस्मात्‌ |. 


PA 
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नन॒क्तमात्रमव ` साध्यं तेनाविशेष इति |` द्यो रूपयोरासि- 
द्धौ विरुद्ध उक्तः । अनयोद्वेयोमेध्य एकस्यासिद्धावपरस्य च 
संदेहेऽनेकान्तिकः । कीदृशोऽसाविस्याह- 


यथा वीतरागः कश्चित्सवेज्ञो वा वक्ठृत्वादिति । 
व्यतिरेकोऽत्रासिद्खः । सादिग्धोषन्वय: । . 
यथेति । विगतो रागो यस्य स वीतराग इत्यक साध्यम्‌ । 


सर्वज्ञो वेति द्वितीयस वकतृत्वादिति हेतुः. | व्यतिरकोच्त्रासि 
द्धः इति स्वात्मन्येव सरागे चासवेज्ञे च विपक्षे वक्तृत्वं इष्टम | 
अतोऽसिद्धो व्यतिरेकः | 

संदिग्धोऽन्वयः ङुत इत्याह-- 
. ` सथैज्ञवीतरागयोविंप्रकर्षाहचनादेरंत् सत्त्वमस- 
a .बा संदिग्धमनयोरेव डयो रूपयोः संदेहेःनेका- 
न्तिकः । 121: 


`. सपक्षभूतयोः सर्वेज्ञवीतरागयोविग्रकषोदेत्यतीन्द्रियत्वाद 
चनादेरिन्द्रियगस्यस्यापि । तत्रातीन्द्रिययोः स्वेज्॒त्ववीतरागयोः 
reus वा संदिरधम्‌ । -ततश्च न ज्ञायंते -किं वकतृत्वात्सव- 
ज्ञ उत नेत्यनेकान्तिक इति । 

संप्रति द्योरेव संदेहेऽनेकान्तिकं वकतुमाह। अनयोरेवान्व- 


यव्यतिरेकरूपयोः संदेहात्संशयहतुः । 
उदाइरणस्‌ ¬ . ` 
सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमत्तादिति । 
सहात्मना वर्तते सात्मकामिति साध्यम्‌ । शरीरमिति धमी । 
जीवद्ठहणं धर्मिविशेषणमू । सृते ह्यात्मानं नेच्छति। प्राणा आ- 
इवासादय आदियेस्योन्मेषनिमेषादेः प्राणिधमस्य स प्राणादिः । 


१४ 
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स यस्यास्ति तत्माणादिमज्जीवच्छरीरम | तस्य भावस्तश्वम्‌ | 
तस्मादित्येष Eq: | अयमसाधारणः सश्यहतुरुपपादायेतव्यः । 
पक्षधरस्य द्वाम्यां कारणाभ्यां संशयहेतुत्वम्‌ । संशयविषयो 
यावाकारौ ताभ्यां सर्वस्य Wup संग्रहात्‌ | तयोश्च व्यापक- 
योराकारयोरेकत्रापि इत्यनिश्र्‍याद्यकाभ्यां ्लाकाराभ्या सवे व- 
स्तु न संशक्षते । तयोराकारयोने संशयः । प्रकारान्तरसम्भवे 
हि पक्षधर्मा धर्मिणमबियुक्तै द्रयोरेकेन घर्मेण aud न शाक्यु- 
आदतों न संशयदेतुः स्यात्‌ । द्रयोधमेयोरनियतँ भावं दशेयन्सं- 
शायहेतुद्देयोस्त्वानियतमपि भाव दर्शयितुमशक्तोप्रतिपत्तिहेतानिय- 
तं भावं दर्शयन्हेतुर्विरुद्धों वा स्यात्तस्माथकाभ्यां सर्व वस्तु d- 
ह्यते तयोः संशयहेतुर्येदि तयोरेकत्रापि सद्भावनिश्रयों न स्या- 
त्‌. । सञ्घावनिश्रये तु य्ेकत्र नियमसत्तानि श्रयो. विरुद्धो हेतु- 
वो स्थात्‌ | अनियतसत्तानिश्चये तुः साधारणानैकान्तिकः । से- 
दिग्धविपक्षव्याव्ातिकः संदिग्थान्वयोऽसिद्धव्यतिरेको वा स्या- 
त्‌ । एकत्रापि तु हत्यानिश्रयादसाधारणानकान्तिको भवति l 

> ` ततोऽसाधारणातैकान्तिकस्यानैकान्तिकत्वे ` हेतुद्वयं Ws 
यिवुमाह NN N 

`. . न हि सात्मकनिरात्मकाभ्यामन्यो राशिरस्ति । 
यत्र प्राणादिवेतेते । Ruak — 

न हीति । सहात्मना वतेते सात्मकः । निष्क्रान्त आत्मा 

यस्मात्स निरात्मकः । ताभ्यां यस्माज्ञान्यो राशिरस्ति । कि- 
भुतो यत्रायं epe: प्राणादिर्वतते । तस्मादयं तयोभेवति 

Soto: coco O | 

१ यकाभ्यां, क० याभ्थां। ` a 

२ साधारणानेकान्तिक$ क० साधारणानेकान्तिक०। 

: `: ३ ०ब्बाइत्तिकः, mo व्याबासिकः २) . ` ` 
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कस्मादन्यराइयभाव इत्याइ । 
आत्मनो वत्तिव्यवच्छेदान्याँ सवंसग्रहात्‌ । 
आत्मनो वृत्तिः. सद्भावो व्यवच्छदो5भावस्ताभ्याँ सवस्य 
वस्तुनः संग्रहात्क्राडीकरणात्‌ । यत्र ह्यात्मारित तत्सात्मकस्‌ | 
तद्न्यक्निरात्मकम्‌ । `ततो . नान्यो राशिरास्त संशयहतुत्व 
कारणस्‌ । | 
प्रकाराभ्यां सवेसंग्रहं प्रतिपाद्य द्वितीयमाह | 
नाप्यनयोरेकत्र वृत्तिनिश्वयः 
नाप्यनयोः सात्मकानात्मकयोमेध्य एकत्र सात्मकेडनात्म- 
के वा वृत्ते; सद्भावस्य निश्चयो५स्ति ।.द्वावपि राशी त्यक्त्वा न 
बतेते ग्राणादिवंस्तुघमतात्‌ | ततश्वानयोरेव वतत इत्येतावदेव 
्ञातम्‌ । बिशेष तु वृत्तिनिश्चयो नास्तीत्ययमथे; । 
तदाइ- ... 
सात्मकत्वेन निरात्मकत्वेन वा प्रसिडे प्राणादेरासा डे: | 
सात्मकखेनानात्मकत्बेन वाः विशेषेण युक्ते प्रसिद्धे निश्चिते 
बस्तुनि ग्राणादे्थमेस्यासिद्धरनेकान्तिकोऽनिशचितेत्वात्‌' । तदेव- 
मसाधारणस्य घमस्यानकान्तिकत्व कारण दयमभिहतम्‌ T- 
qA भवन्सवेः साघारणोऽसाधारणो वा भवत्यनंकान्तिकःः। 
तस्मादुपसंहारव्याजेन पक्षधमत्वं दशयति- 
.... तस्माज्जीवच्छरीरसस्बन्धी - प्राणादि । 
तस्मादित्यादिना जीवच्छरीरस्य -सम्वन्धी पक्षधमे इत्य- 


थे; । यस्मात्तयोरेकत्रापि न निवृत्तिनिश्रयस्तस्मात्ताभ्यां न व्य- 
तिरिच्यत । 


१ भवन्सवेः, क०. सघत्‌ ww: 
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वस्तुधर्मा हि सवैवस्तुव्यापिनो; प्रकारयोरेकत्रनियतस 
द्वावो निश्चित; प्रकारान्तराभिबतत । तत, एवाई-. 

सात्मकादनात्सकाच्च सर्वस्माद्यावृत्तत्वनासिडे) । 

सात्मकादनात्मकाचः सवेस्माइस्तुनों व्याइत्तत्वेनासिद्धेरि 
ति । प्राणादिस्ताबत्कुतथरिद्धटादेनिवृत्त एव । ततः एतावदवसा 
शक्यं सात्मकादनात्मकाद्वा कियतो निवृत्त; । सर्वस्मा नट 
तो नावसीयते।। ततो न इतश्चिद्तिरेकेः 


ययेवमन्वयो 5स्तु तंयोनिश्वित इत्याइ- 
ताभ्यां न व्यतिरिच्यते न तत्नान्वोते । 
^74 तत्र सात्मक5नात्मके वार्थेड्न्वेत्यन्वयवान्माणादि! 1... 
कुत इत्याह- ˆ . .... 
एकात्मन्यप्यसिद्धेः d 
एकात्मने सात्मकेऽनात्मक वासिद्धेः कारणात्‌ । वस्तु 


धर्मतया तयो्वेयोरकत्र वा वतेते इत्यवसितः प्राणादिने तु सा- 
त्मक एव.निरात्मक एव वा वेत इति कुतोऽन्वयाने श्रयः 


नलु न प्रतिवादिनो न॑ किंचित्सात्मकमार्तं । ततोऽस्य 
हेतोन सात्मकेञ्न्बैयो न व्यतिरेक इत्यन्वयव्यातेरकयारभावनि 
श्रयः । सात्मके.न तु सद्भावसंशय इत्याह- 


नापि सात्मंकान्निरात्मकाच्च तस्यान्वयंव्यतिरे 


| कंयोरमावनिश्रय: । 


नापि सात्मकाद्वस्तुनस्तस्य प्राणाद्रन्ययव्यातरकयारभा- 


_चनिश्चयः । नापि च नरात्मकात्‌ । सात्मकादनात्मकादात च 


पञ्चमी व्यतिरेकशब्दापेक्षया. द्रष्टच्या।. . - .... a 


- 0s c-———— A RÀ" L9 CO m. 


Tae ~ a qnt Ss mess mmm m 
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कृथमन्वयव्यतिरेकयोनोभावनिश्चय इत्याह-- 
एकाभावनिश्रयस्यापराभावनान्तरायकत्वात्‌। 


एकस्यान्वयस्य व्यतिरेकस्य वा योऽभावनिइचयः सोऽ 
परस्य द्वितीयस्य. भावे निश्‍चयनान्तरीयको ¦; भवति । निइचय- 
'स्याव्यभिचारी तस्य भावस्तरबम्‌। तस्माद्यतः एकाभावनिशचः 
-योऽपरभातरनिशचयेनान्तरीयकस्तस्मान्न द्वयोरेकत्राभाव निश्चयः 
कस्मात्पुनरेकस्याभावनिश्चयोऽपरसद्भाव निश्चयाव्यभिचारा- 
त्याइ- ` र ? 
अन्त्रयव्यतिरेकयोरन्योन्यव्यवच्छेदरूपत्वात्‌ । 

अन्वयव्यतिरेक्रयोरन्यान्यव्यवच्छेद्रूपत्वादिति | अन्या- 
न्यस्य व्यवच्छेदाऽमावः स एव रूपं ययोस्तयोमावस्तख 
तस्मात्कारणात्‌ | अन्वयव्यतिरेक भावाभावो । भावाभावां च 
'परस्परव्यवच्छेदरूपो । यस्य व्यवच्छेदेन यत्परिछिद्यत तत्तत्प- 
'रिहारेण व्यवास्थितम्‌ । स्वभावव्यवच्छदेन च भावः RRIT- 
ते । तस्मात्स्वाभावव्यवच्छेदेन भावो व्यवस्थित! अभावो 
हि.नीरूपो याइशो विकल्पेन दशितः । नीरूपतां. च. व्यवच्छिद्य 
रूपमाकारवत्परिछिद्यते। तथा.च सत्यन्वयाभावो व्यतिरेको व्य- 
तिरेकाभावंआन्बयः। ततोऽन्वयाभावे निश्चिते व्यतिरेको निश्चितो 
भवति । व्यतिरेकाभावे च निञ्चितेऽन्वयो निश्चितो भवति । 
तस्माद्यदि नाम सात्मकमवस्तु निरात्मक च वस्तु तथापि न 
AN प्राणादेरन्वयव्यतिरेकयोरभावनिशचयः । एकवस्तुन्येक- 
वस्तुनो युगपद्भावाभावविरोधात्‌ । .तयोरभार्बानिश्चयायोगात्‌ | 
न च प्रतिवाद्यनुरोधात्सात्मकानात्मके वस्तुनी सदसती किं तु 


'निश्चयन' इति पाठः mo पुस्तकं seq । 
२ निञ्चयायोगात्‌ , ज० निश्चययागात्‌ । 
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प्रमाणानुरोधादित्युभे सेंदिग्धे. । ततस्तया; प्राणादिमष्वस्य 


सदसत्त्वसंशय: 
अत एवान्वयव्यतिरेकयो सन्देहादनैकान्तिकः 


यत एव. कचिदन्वयव्यतिरेकयोने भावनिश्चयो नाप्यभाव- 
निश्चयस्तत एवान्बमच्यतिरेकयोः संदेहः '. यदि ` तु कृचिद्प्य- 
स्वयव्यातिरेकयोरेकस्याप्यभावनिश्चयः स्यात्स. एव द्वितीयस्य 
. आवनिश्वय :इत्यन्वयव्यतिरेकसंदेह एच न स्यात्‌ । यतश्च न 
कचिद्भावाभावनिरचयस्तत एवान्बयव्यतिरेकयोः संदेहः । संदे 
हाचानेकान्तिक+--. 

कस्मादनेकान्तिकः- ` ` 

साध्येतरयोरतो निश्चयाभावातू । 


साध्येस्येतरस्य च विरुद्धस्यातः संदिग्धान्वयञ्यतिरकाच- 
याभावात्‌ d सपक्षविपक्षयोहिं सपद्स्वसंदईन साव्यस्म 


न विरुद्धस्य सिद्धिः।'न च सात्मकानात्मकाभ्या च परः. 


प्रकारः संभवति । ततः प्राणादिमस्वाद्धामिणि जीवच्छरीरे 
संशयः । आत्मंभावाभावयोरित्यनकान्तकः प्राणादेरिति । 

^ `्रयाणां रूपाणामसिद्धो UAE च हेतुदोषानुपंपाद्योपसंह 
NWIE— 


एवं त्रयाणां रूपाणामेकेकस्य हयोडेयोबी रूप- 


^ 
1 
p—s 


Rp संदेहे च यथायोगमसिङविरुडानेकान्ति- ` | 


काख्नयो हेत्वाभांसाः । 








१ प्राणादि० Ro प्रमाणादि० ! 
२ ख्‌० पुस्तक “साध्यस्य या STAA पक्तिरेका पारेत्यक्ता ! 
$ सिद्धि, wo असिद्धिः 


P 
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एवमित्यनन्तरोक्तेन क्रमेणषां मध्य एकेकं रूपं यदसिद्धं 
सदिरध वा भवति । द्वे द्वे वासिद्धे संदिग्धे वां भवतः । तदा- 
सिद्ध विरुद्धधानेकान्तिकश्च ते हेत्वाभासाः। यथायोगमिति i 
यस्यासिद्धो संदेहे वा यो हेत्वाभासो युज्यते स तस्या- 
सिद्धेः संदेहाच व्यवस्थाप्यत इति यस्य यस्य यन येन योगो 
यथायोगमिति | | 

विरुडाव्यभिचायपि संशयहेतुरुक्तः । स इह 

कस्मान्नोक्तः 


नलु. चाचार्येण विरुद्धाव्यभिचार्यपि संशयहेतुरुक्तः 
इत्वन्तरसाधितस्यः विरुद्धं यत्तन्न व्यामिचरति स विरुद्धाव्य 
भिचारी । यदि चा विरुद्धधासो. साधनान्तरासिद्धस्य धमेस्य 
विरुद्धसाधनादव्याभिचारी . च स्वसाध्याव्यमिचाराद्वरुद्धाव्य- 
भिचारी । | s 

सत्यमुक्त आचार्येण । मयात्विह नोक्तः कस्मादित्याइ- 

अनुमानविषयेऽसभवात्‌। 

अनुमानस्य बिषय; प्रमाणसिद्धं त्रेरूप्यम्‌ । यतो ag- 
मानसद्भावः सोऽनुमानस्य विषयः। प्रमाणसिद्धाच त्रैरूप्या- 
दनुमानसद्गावस्तस्मात्तदेवानुमानविषयः। तस्मिन्प्रक्रान्ते न वि 
रुद्धाव्यभिचारिसंभवः । प्रमाणसिद्धो हि त्ररुप्य प्रस्तुत स 
एच हेत्वाभासः संभवति यस्य प्रमाणसिद्धं रूपम्‌ । न च विरु- 
द्वाव्यभिचारिणः ग्रमाणसिद्धमस्तिरूपभ्‌ । अतो न संभवः | 
ततोऽसंभवो नोक्तः । 


१ पदमिदं ख० पुस्तके न विद्यत । 
२ पदमिदं wo पुस्तके न विद्यत । 
३ पदामिद्‌ं क० पुस्तके नोपलभ्यते । ४ विरुद्ध यत्‌, यद्धिरुद्ध । 


e 
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Bici eiiam nie ron A 
हि संभवोऽस्ति कार्यसवभावयोरुक्तलक्षणयो 

रनपळम्भस्य च विरुद्धतायाः | न . चान्याऽन्य- 
भिचारी.। : | 
^ न हीति। यस्मान्न संभवो$स्ति विरुद्धतायाः । कार्ये. च 
स्वभावश्च तयोरुक्तलक्षणयोरिति । कायस्यःकारणाञ्जन्मळभ्षण 
we | स्वभावस्य च साध्यव्याप्तत्व॑ Wen । यत्काय यश्च 
स्वभावः स॒ कथमात्मकारण व्यापक च स्वभाव परित्यज्य 
'भंवेद्यन विरुद्धः स्यात्‌ । अनुपलम्भस्य चोक्तलक्षणंस्येति । 
इंव्यांनुपलम्भत्वमनुपलस्भळक्षणम्‌ । तस्यापि च स्त्रभावाव्य 
भिचांरिर्तान्न विरुद्धत्वसंभवः सयात्‌ । एतेभ्योऽन्यो भविष्यती- . 
“त्याह । न चान्य एतेभ्योंऽच्यभिचारी त्रिभ्योऽत एव तेष्वेव 
हतुत्वम्‌ 

क तह्ाचार्यदिग्रागेनायं हेतुदोष उक्त इत्याह। 

तस्मादवस्तुदरीनबलप्रवृत्तमागमाश्रयमनुमान- 

माश्रित्य तदर्थविचारेष ` विरुद्वाव्यभिचारी साधनदो 
ष उक्तः। : ` 

यस्माद्स्तुबेलप्रवृत्तेऽनुमाने न संभवति ` तस्मादागमा- 
'्रयमनुंमोनमाश्रित्य विरुद्धाव्यभिचाथुक्तः । आगमसिद्धं हि 
यस्यातुमानस्य लिड्रत्रेरूप्यं तस्यागम आश्रयः । ` 

ननु चागमसिद्धमपि त्ररूप्यं प्रमाणसिद्धमित्याह | अवस्तुः 
दुशनवलप्रवृत्तमिति । अवस्तुनो दशनं . बिकल्पमात्रं तस्य 
` बले सामध्यम्‌ | तृतः प्रवृत्तमप्रमाणाद्रेकस्पमात्राद्यव॒स्थिते त्र 
रूप्यमागमसिद्धमनुमानस्य । न तु प्रमाणात्‌ । 

R स्यात्‌, wo स्यादात dd! ` 


& 
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_- तषह्चेचुमानेनागमसिद्धतरैरूप्यं क्ाथिकृतमित्याह। ded- 
ति । तस्यागमस्य योऽ्थोऽतीन्द्रियः गरत्यक्षानुमानाभ्यामविषयी- 
कृतः सामान्यादिस्तस्य विचारेषु प्रक्रान्तेष्त्रागमाश्रयमचुमानं 
संभवति । तदाश्रयो विरुद्धाव्यभिचायुक्त आचार्येणेति । 

` कस्मातपुनरागमाश्रयेऽप्यनुमाने संभव इत्याह | | 

शास्रकाराणामसर्थेष श्रान्त्या विपरीतस्य स्वभा- 
वोपसंहारसंभवात | 


qazaq विपरीतस्य वस्तुविरुद्धस्य स्वभावस्योपसंहारो 


ढोकनमर्थेषु तस्य संभवाद्विरुद्धाव्यभिचारिसंभवः । श्रान्त्येति ` 


विपयासेन । विपयेस्ता हि शास्रकाराः सन्तमसन्तं स्वभाव- 
मारोपयन्तीति । 
यदि शास्रक्ृतो5पि श्रान्ता अन्येष्वपि पुरुषेषु क आश्वास 
इत्याह 
न ह्यस्य सभवो यथाचास्थितवस्तुस्थितिष्वात्मका- 
येषपलस्भेष | 
नहीति । न हेतुषु कर्पनया इेतुत्वञ्यवस्थापि तु वस्तु- 
स्थित्या। ततो यथावस्थितवस्तुस्थितिष्वात्मकायानुपलमभेष्वस्य 
संभवो नास्ति । अवस्थितं परमार्थसद्गस्तु तदनतिक्रान्ता यथा- 
चस्थिता वस्तुस्थितिव्यवस्था येषां ते यथाव स्थितवस्तुस्थितय! । 
ते हि यथावस्तुस्थितं तथास्थिता न कर्पनयातस्तेषु न 
श्रान्तेरवकाशोऽस्ति येन विरुद्धाव्यभिचारिसंभवः स्यात्‌ । 
— तत्र विरुद्धाव्यभिचारिण्युदाहरणम्‌ | 
तत्रोदाहरणं यत्सर्वदेशावस्थितैः स्वसम्बन्धिभिः 


१ पाठोऽयं mo पुस्तके नोपलभ्यते २ क ०आगमाक्रयो। 
१५ 
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'संबध्यते तत्सवेगतं यथाकाशममिसंबध्यते सवदेशा- 
बस्थितैः स्वसंम्बन्धिभियुगपत्सामान्यमिति | 
यत्सवेस्मिन्देशे$वस्थितै! स्वसंवन्थिभिर्युगपदाभेसंवध्यते 
तत्सवेदेशावास्थितै रभिसंवध्यमानत्व॑ सामान्यस्यानूद्य GRUT 
विधीयते । तेन युगपदभिसँबष्यमानत्वं सवेगतत्वे नियतं तेन 
` व्याप्तं कथ्यते | इह सामान्यं कणादमहर्षिणा निष्क्रियं tur 
मेक चोक्तम्‌ pres सबै; स्वैः स्वैः सम्बन्धिभिः , समवायेन 
संबद्धम्‌ । तन्न पेलुकेन कणादशिष्येण व्यक्तिषु. व्यक्तिरहितेषु 


= च देशेषु सामान्यं स्थितं साधयितुं प्रमाणामिदञ्ुपन्यस्तस्‌। 


यथाकाशमिति.। व्यासिम्रदर्शनबिषयो दृष्टान्तः । आकाशमपि 
हि सर्वदेशावस्थितैबृक्षादिभिः स्वसंयोगिभियुगपदभिसंबध्यमानं 
सगतं चामिसस्वध्यते चै सर्वदेशावास्थिपेः स्तसँवन्धिभि- 
रितिहेतोः पक्षधमेत्वप्रद्दोनमू--“” | | 
अस्य स्वभावहेतुत्वं प्रयोजयितुमाह — 

तत्संबन्धिस्वभावमात्रानुबन्धिनी तदेशसनिहित- 
स्वभावता | | 

_. तत्संबन्धीति । तेषां सबेदेशावस्थितानां द्रव्याणां संबन्धी 
सामान्यस्य स्वभावः स एव तत्सबन्धिस्तर मावमात्रम्‌ । तदनु- 
बध्नातीति तदनुबान्धिनी । कासावित्याह | तदेशसंनिहितस्व- 
'भावताः। तेषां संबन्धिनां देशस्तदेशस्तदेशे संनिहितः स्वभावो 


यस्य तत्तरेशेसानाहितस्वभाव॑ तस्य भावस्तत्ता | यस्यः हि येषां | 


संबन्धी स्वभावस्तश्नियमेन तेषां देशे संनिहितं भवति । तत- 





| १ एक, wo एव 1 
` ¬ ३ सबन्धिभिः, eo स्वसम्बन्धिभिः । 
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स्तत्संवन्धित्वानुबन्धिनी तदेशसानिहितता सामान्यस्य। ` 
ननु च गवां संवेन्धी स्वामी । न च तदेशे संनिहितस्व- 
भावः स्वामी । तत्कथं संवन्धित्वातदेशत्वमित्याह -. 
न हि यो यत्र नास्ति स तद्देशमात्मना व्याप्नो- 
तीति स्वभावहेतुप्रयोगः । 
न हीति । यो यत्र देशे नास्ति स देशो यस्य स तद्देश्स्तं 


व्याप्नोत्यात्मना स्मरूपेण । इह सामान्यस्य तद्वतां च सम- 
वायळक्षण! संबन्धः । स चाभिन्नदेशयोरेव । तेनं यत्र यत्सम- 


dd तचदास्मीयेन रूपेण क्रोडीकुषैत्समवायिरूपदेशे स्वास्मानं - 


निवेशयति । तदेशरूपनिवेशनमेव तत्क्रोडीकरणस्‌ | ततस्तत्स- 
मंवायः । तस्माद्यद्यत्र समवेतं agod व्याप्नुवदात्मना तद्देशे 
संनिहितं भवति । तदयमर्थः । तदेशस्थचस्तु व्यापनं giu 
तया व्याप्तम्‌ ।  तदेशसर्त्ताभाषे तब्मापनाभाताद्यापनळक्षणः 
समवायसंबन्धा न स्यात्‌ । अस्ति च व्यापनम्‌ । अतस्तदश 
संनिहितत्बामिति । तद्य स्वभावहतुः 


पैठरप्रयोगं दशेयन्नाह -- 
हितीयोऽपि प्रयोगो यदुपलूब्धिलक्षणप्रांप्त सन्नो- - 
Wed न तत्तत्रास्ति। तथययथा-कचिद्विद्यमानो घट: |. 


द्वितीयोऽपीति । यदुपलब्धेछेक्षणतां विषयतां sup इस्य- 
सत्यर्थः | एतेन दृब्यानुपलब्धिमनूद्य तत्तत्तत्रास्तीत्यसञ्चवहा- . 


१ समवायलक्षणः, क समवायलक्षण० 
२ तेन, ख० अनन। 
३ तत्कोडी० «o न misto I 
- ४ तइशसत्ताभाचे, ख० तद्देशसत्ताया अभाव i 
५ quus, क० quus ख० dus i 
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यत्वं विहितम्‌ । ततो व्याप्यचृदयानुपळब्येव्योपकमसद्यवहायेत्वं 
' दर्शितम्‌ । तद्रथेति । कचिद्सन्घटो दृष्टान्त! । 
___ qued दशैयितुमाह-- 

` नोपलभ्यते चोपलब्धिलक्षणप्राप्त॑ सामान्यं 
व्यक्त्यन्तरालेष्विति । 


^ ` नोपलभ्यते चेति। व्यक्तेरन्तरालं व्यकत्यन्तरं च व्यक्ति 
शुन्यं चाकाश इश्यमपि कस्यांचिद्यक्तो गोसामान्यमश्वादि षु 


. ... च्यक्तिघन्तरेषु व्यक्तिशून्ये चाकाशे चोपळभ्यते। तस्मान्न तेष्व- _ 


` ` स्तीति गम्यते | 
अयमनुपलम्भप्रयोगः स्वभावश्च परस्परविरुडा- 
थृसाधनादेकत्र सरायं जनयतः । 


अयमचुपलम्भः पूर्वोक्तश्च स्वभावः परस्परविरुद्धो यावर्थौ 
तयोः साधनात्तावेकस्मिन्धामीणि संशय जनयतः । न ह्येकाऽथः 
परस्परविरुद्Vस्वभावो भवितुमहेति । एकेन चात्र व्यक्तंचन्तरेषु 
व्यक्तिशुन्ये चाकाशे WW | अपरेण . चानुपलम्मेनासस्वं 
साध्यते। न चेकस्येकदैकत्र सत्त्वमसत्तव च युक्तं तयोविरोधात्‌ । 
तदागमेसिद्धस्य सामान्यस्य सवगतत्वासवंगतत्वयोः साध्ययोरे 
तो विरुद्धाव्यभिचारिणो जातौ । यतः साम्रान्यस्यैकस्य युगपत्स 
वेदेशावस्थितेरभिसंवीन्धित्व॑ चाभ्युपगतं ad च | ततः सर्व- 











१ व्यक्तिञ्चन्ये, mo ञ्ून्ये। ` 

२ पदामेद्‌ ख० पुस्तके नोपळभ्यते । 

३ तदागमासद्धर्य, क० तदागममखि० ( अशुद्धः ) ख० तस्मा 
दागम० | 

४ सवेगतत्वाखबंगतत्वयोः, wo सरचगतत्वयोः। | 

५ अभिसबन्धित्व, eio अभिसबद्धत्वं । 
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संम्बन्धित्वात्सवंगतत्व॑ इष्यत्वादन्तरालानुपलम्भादसबंगतत्व । 
तत; शास्रकारणेव विरुद्धव्याप्तत्वमपश्यता बिरुद्धव्याप्ती धर्मो- 
चुक्त्वां विरुद्धाव्यामेचायंवकाशो दत्त इति । न च॑ वस्तुन्यस्य 
संभवः । इत्युक्ता देत्वाभासाः | 

ननु च साधनावयवत्वाद्यथा हेतव उक्तास्तत्रसङ्गेन हेत्वा- 
भासास्तथा साधनावयवत्वादष्टान्ता वक्तव्यास्तत्प्रसङ्गन च दृष्टा 
न्तामासास्तत्कथं नोक्ता इत्याह- 


त्रिरूपो हेतुरुक्तः । 
त्रिरूपोहेतुरुक्तंस्तरिके दृष्टान्तः । | 
स्यादेतत्तावता नाथेप्रतीतिरित्याह- 
तावतैवार्थप्रतीतिरिति न पृथग्द्रष्टान्तो नाम सा- 
घनावयव; कश्चित्‌। ` 


तावतेवेति । उक्तळक्षणेनेव हेतुना भवति . साध्याप्रतीतिः । 
अंतः स एव गमकस्तद्रचनमेव साधनम्‌ । न दृष्टान्ता नाम साधन- 
स्यावयवः। यतश्चायं नाचयवस्तेन नास्य दृष्टान्तस्य लक्षणं 
हेतुशक्षणात्पथगुच्यते। कथं तहिँ हेतोव्यो सिनिश्चयो यद्यदष्टान्त- ` 
को हेतुरिति चेत्‌ । नोच्यते इेतुरदष्टान्तक एवापि तु न दताः 
NEE नाम । हेत्वन्तभुत एव दृष्टान्तः | 








तेन नास्य लक्षणं प्रथगुच्यते | 


१ उक्ता विरुद्ध०, ख० उक्तो । इह विरूद्ध० i 
२ न च वस्तुन्यस्य, ° न वस्तुन्यस्य हेतोः । 
३ 'उक्तः इात पद्‌ wo पुस्तक नापलथ्यत i 
४ तावत्वेति, mo तावता चात । 

G अतः, wo ततः | 

६ agai, wo ततस्तद्वचनम्‌ । 





U"-— 
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अत एवोक्तं नास्य लक्षणं प॒थगुच्यत इति । न त्वेवपुक्त 
नास्य लक्षणपुच्यत इति । 

यद्येवं हेवूपयोगिनो5पि. लक्षणं वक्तव्यमेवेत्याह | 

गतार्थत्वात्‌ । 
` गतार्थत्वात्‌। TASA: प्रयोजनमभिधेयं वा यस्य दृष्टान्तलक्ष- _ 

णस्य तत्तथा तस्य भावस्तस्वे तस्मात्‌ | दृष्टान्तलक्षणं छुच्यते 
दृष्ठान्तप्रतीतियेथा, स्यात्‌ | दृष्टान्तश्च हेतुलक्षणादेवावसितः 
ततो दृष्टान्तलक्षणस्य यत्प्रयोजनं दृष्टान्तप्रतीतिस्तद्वतं निष्पन्नम- 


भिघेये वा । गतं ज्ञानं दृष्टान्ताख्यमू | 


कर्थं गताथेत्वमित्याह- 
हेतोः सपक्ष एव सत्तमसपक्षाच्च सवतो SAT- 


वृत्तो रूपमुक्तमभेदेन प॒नविशेषिण कायस्वभावयोजेन्म 


` तन्मात्रानुबन्धो दशनायावुक्तो । 


हेतो रूपमभेदेनोक्त सामान्येन साधारणं कायस्वभावाज्ञ 
पछम्भानामेतछ्क्षणमित्यर्थः । कि पुनस्तत्सपक्ष एवं and 
विपक्षाच सबेस्माद्याबृ्तियों रूपद्व्यमेतदभेदेनोक्तम्‌। न च 
सामान्यशुक्तमपि s] ज्ञातुम्‌ । अतस्तदेव विशेषनिष्ठं वक्त- 
व्यस्‌ | अत; पुनरपि बिशेषेणं विशेषवन्तो जन्मतन्मात्रानुबन्धौ 
द्शेनीयाबुक्तो ।. कायस्य जन्म ब्वातव्यम्मुक्तस्‌ । जन्माने हि 


विज्ञाते कार्यस्य सपक्ष एव सरव विपक्षाञ्च स्वेस्माश्याहत्तिज्ञाता 


१ पदामंद्‌ ख० पुस्तक नॉपलभ्यते i 

२ पदामंद ख० पुस्तक नांपलभ्यत। ` — 
३ पदमिद्‌ wo पुस्तके नोपळभ्यते। : 

४ अमंदेनोक्त, ख० उक्तमभेदेन । 

५ यत्‌ शाते पद्‌ ख० पुस्तक नोपलभ्यते i 


६ Rara, ख० ज्ञाते i 


ब्रा कन «>> 
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भवति । स्वमावस्य तन्मात्रानुबन्धो दशनीय उक्तः | तदिति 
साधनं तदेव तन्मात्रं साधनमात्रं तस्याचुवन्धोऽनुगमनं साधनः 


-- मात्रभावे भावः साध्यस्य | तन्मात्रभावित्वमेव हि साध्यस्य . 
तादात्म्यस्‌ | साधनस्य यदा स्वभावो ज्ञातो भवति तदा - 


स्वभावहेतोः सपक्ष एव सत्त्वं विपक्षाच सर्वस्माश्यादूर्तिज्ञाता 
भवति । तदेवं सामान्यलक्षणं विशेषात्मकं ज्ञातव्यं नान्यथा । 
ततो विश्ञेषछक्षण मुक्तम्‌ । 

किमतो यदि नामेवमित्याइ- 


तच्च दर्शयता यत्र धूमस्तत्राग्निरसत्यग्नौ न .. 
EI यथा महानसेतरयोः । 


तत्र सामान्यलक्षणे दशेयितुकामेन विशेषलक्षणं qauiud 
द्शेनीयमिति संबन्धः । यत्र धूमस्तत्राभिरिति कायेहेतोव्यापि- 
देशिता | व्याप्तिथ कार्यकारणभावसाधनास्प्रमाणात्निश्चीयते | 
ततो यथा महानस इति दशैनीयम्‌ । AN न भवत्येव धूम 
इति व्यंतिरको दक्शित!। स च यथेतरस्माञ्चिति दशेनीयः । 
वहिनिवृत्तिहि घूमनिह॒तो नियता दर्शनीया | सा च महानसा- 
Rad दशनीया। ` p x | 
यत्र PIRA तत्रानित्यत्वमनित्यत्वाभावे कृत- 
कत्वासभवो यथा घटाकाशयोरिति दर्शनीयस | 


यत्र कृतकत्वं तत्रानित्यत्वामिति स्वभावहेतोव्याप्रिदेशिता । 
अनित्यत्वाभावे न भवत्येव कृतकत्वमिति व्यतिरेकों दर्शित! । 


व्याप्तेश साधक प्रमाणं साधम्येध्ट्ान्ते दशेनीयस्‌ | प्रसिद्धव्या- 


१ तस्य, ख० साधनमात्रस्य | 


२ एव) Wo एवं च। ३ इतरत्र, «o इतरचेति। 
४ साधस्ये० wo साधम्यं । ` 


“e 


c io vm 
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पिकस्य च हेतोः साध्यानिशृत्तौ निवृत्तिदेशनीया । तदवश्यं यथा 

घरे यथाकाशे चेति दशेनीयम्‌ | | 

o कस्मादवमित्याइ- o 
ह्यन्यथा सपक्षविपक्षयोः सदसत्ते यथोक्त- 


प्रकारे शक्ये दसीयितुम्‌ । 


न हीति। यस्मादन्यथा सामन्यलक्षणरूप सपक्षविप- 
क्षयोः wawu यथोक्तप्रकारे इति नियते । सपक्ष एव gu 
विपसेऽसस्रमेवेति नियमो यथोक्तप्रकारः । तेन शक्ये दशीयि- 
तुम्‌ । विशेषलक्षणे-हि दर्शिते यथोक्तम्रकारे सदसत्त्वे दिते 
भवतः। न च विशेषलक्षणमन्यथा शक्यं दशयितुस्‌ | 


J तत्कार्यतानियमः कार्यलिङ्गस्य स्वमांवलिङ्गस्य 
^q स्वभावेन व्यासः । 


` तस्य साध्यस्य. कार्य तत्कार्यं धूमस्तस्य भावस्तत्कायंता 
सैव नियमो यतस्तत्कायेतया धूमो दाहेन नियतः सोऽयं तत्का- 
येतानियमो विशेषलक्षणरूपोऽन्यथा देशेयितुमदावय!.। स्वभाव- 
लिङ्गस्य च स्वभावेन साध्येन व्याप्िविंशेषलक्षणरूपा न 
TIN ZAAT! यस्मात्कायंकारणभावस्तादाम्यं च महानसे 
घरे च ज्ञातव्यं तस्माद्माप्तिसाधनं प्रमाणं देयता .साधंम्ये 
egredi दर्शनीय: । पैघस्मृष्ठान्तस्तु प्रसिद्धे तत्कायेत्वे कारणा- 
भावे कायो मावप्रतिपस्यथम्‌ । तत एव नावश्यं वस्तु भवति । 
कारणाभावे कार्योभाषो बस्तुन्यवस्तुनि वा भवति। ततो 
वस्त्ववस्तु वा वैधम्येदृष्टान्त इष्यते । तस्माद्रृष्टान्तव्यतिरेकेण 
 १सदसचवे, क० सदसत्वे २। 
२ साधम्य०, ख० साध्य० | 
३ दृष्टान्यव्यतिरेकण, wo दृष्टान्तमन्तरण-। 


LEE IL OTT nan 
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हेयोरस्वयो व्यतिरेको वा न श्क्यो दशेयितुम्‌ । अतो हेतुरूपा- 
ख्यानादेव हेतोव्याप्तिताधनस्य प्रमाणस्य दर्शक! साधम्येदृष्टा 
न्तः । प्रसिद्धव्याप्तिकस्य साध्याभावे हेत्वभावग्रदर्श नाद्ेधस्ये - 
दृष्टान्त उपादेय .इति च-द्शितं भवति। c `| 
अस्मिश्चार्थे दर्शिते दित एवं हृष्टान्तों भवति | 
अस्मिथार्थे दर्शित दर्शित एव दृष्टान्तो भवति । ` 
aat व्यासिसाधनप्रमाणप्रदशिनःः कॅशरिदुपादेयो 
निवृत्तिप्रदेशनश्रेत्यस्मिचरथे: दारिते दशितो दृष्टान्त इत्याह- 
~ „ . एतावन्मात्ररूपत्वात्तस्येति-।॥: os 


SO एतावन्मात्र रूपं यस्य तस्य भावस्तत््व तस्मादि।ति। एता- 


aia हि रूपं दृष्टान्तस्य । : यदुत: च्यासिसाधतम्रमाणदशनत्वं 
«m साधर्भदष्टान्तस्य प्रासिदव्याप्तिकंस्य::वा साध्यनिद्त्तो 
साधघनानिवृत्तिप्रदर्शकत्वमित्येतदैरम्येच्टन्तस्य.। तच हेतुरूपा' 
'ख्यानादेवाख्यातमिति किं इृष्टान्तंलक्षणेन । ` | 


» 
~ 


' एतेनैव दृष्टान्तदोषा अपि निरस्ता भर्वान्त । ` 
एतेनैव च हेतुरूपारुयानाइशन्तत्वप्रदशनेन इशान्तस्य दो. 


चा दृष्टान्ताभासा कथिता भवन्ति । ' तथाहि । पूर्वोक्तसिद्धये - 


य उपादीयमानोऽपि दृष्टान्तो' न समर्थः स्वकार्ये साघायितुं स दृष्टा- 
न्तदोष इति सामथ्योदुक्त भवति) . - 
२ देतो “` न, ख न देतो । | 
-" २ प्रदरोन:; RO प्रदारान, «to qam: TEE 
sum ख० दर्शिते॥ ` 5 0 v. 
४ 'पैघम्येदष्टान्तस्य तत! इति पाठो ख० पुस्तके. नोपलः qa 


"e 


७ उक्त सवति, ख 9 इत्येतदुक्तं सर्वात ।. - `. 
१९६ 


ते lao रष्टान्तदोषा। — पदमिदं wo पुस्तके नोपळभ्यते । 


५ दष्टान्तस्य दोषाः) क० पुस्तकस्य दोषा' मलिनत्वेन न पठ्य- 
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दष्ठान्तामासानुदाहरति- 
यथा-नित्यः राब्दोऽमतेत्वात्‌।कर्मवत्परमाणवडटवदिति। 

यथेति | नित्यः शब्द इति । शब्दस्य नित्यत्वे साध्ये5मू 
तेत्वादिति हेतु! । साधर्म्येण कमेवत्परमाणुवद्धटवदित्येते दृष्टा- 
न्ता उपन्यस्ताः। . ` | | 

एते च्‌ इ्टान्तदोषाः- . . 
: 'साध्यसाधनधमोंभयविकलास्तथा  संदिरथसाध्य- 

| धंमोदयश्र । : od 

साध्ये च. साधन चोभयं चेति तेर्विकलाः । साध्यविकलं 
“कर्म तंस्यानित्यत्वात्‌। साधनविकलः परमाणुमूततेत्वात्परमाणू. 
नाम्‌ । असवंगतं द्रव्यपरिमाणं मृतिः । असवंगताश्च द्रव्यरूपाश्च 
'परमाणत्रः। नित्यांस्तु वेशेपिकेरिष्यन्ते । ततो न साध्याविकछः 
घरस्तुभयविकलंः । अनित्यत्वान्मूतेत्वाचचः घटस्येति । तथा सँ 
दिग्धः साध्यधर्मो यस्मिन्स संदिग्धसाध्यधमेः स HIST 
तथोक्ताः । संदिग्धसाष्यघमः। संदिग्धसा धन धम। । संदिग्धोभयः 

उदाहरणम्‌- 

यथा-रागादिमानयं वचनाद्रध्यापरुषव्रत्‌ | 

रागादिमानिति रागादिमत्त्व साध्यम्‌ । वचनादिति हेतुः । 

रथ्यापुरुषबदिति दृष्टान्तः । रागदिमस्वं संदिग्धम्‌ । 
मरणधर्मोऽय पुरुषो रागादिमच्ताद्रथ्यापरुषवत्‌ | 

मरणं घर्मोऽस्येति मरणधमी तस्य भावों मरणधर्भत्वं 
साध्यम्‌ । अथ पुरुष इति धर्मी । रागादिमच्वादिति हेतुः । 
रथ्यापुरुषं दृष्टान्त सादग्ध साधनं साध्य तु निश्चित मरण- 
` शर्मेत्वामिति। ` 
१ शब्दस्य नित्यत्वे साध्यः wo नित्यत्वे साध्ये शाब्दस्य] —— 
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असवैज्ञोध्यं रागादिमत्वाद्रथ्यापरुषबदिति । 

असवेज्ञ इति । असवज्ञत्व साध्यम्‌ | रागादमच्चादात &- 
तुः । तदुभयमपि रथ्यापुरुपेदष्टान्ते संदिग्धम्‌। असबेज्ञत्वं T- 
गादिमल mU | 
अनन्वयोऽप्रदार्शितान्वयश्चं । ` 

तथानन्वय इति । यस्मिन्दृष्टान्ते साध्यसाधनयोः संभवमा- 
अ द्यते न तु साध्येन व्यासतो हेतुः सोऽनन्वयः । अग्नदार्शिता- 
aqa यस्मिन्दष्टान्ते विद्यमानोऽप्यन्वयो न प्रदाशितो वकत्रा सो 
5प्रदर्शि तान्वयः 

अनन्वयमुदाइरति । 

यथा-यो वक्ता स रागादिसानिष्टपुरुषवत्‌ । 

ययेति । यो वक्तेति वक्तृत्वमनूद्य स रागादिमानिति रागादि- ` 
भत्वं विहितम्‌ । ततो वक्तृत्वस्य रागादिमत्वं ARTI । 
ततो वक्तखस्य रागादिमस्वं प्रति नियमस्तन- व्या- 
सिरुक्ता । इष्टपुरुषवदिति | इष्ठग्रहणन प्रातिवाद्यपि Wu वा- 
चपि । तेन वक्तृत्वरागादिमत्तयोः स॒स्वमात्रमिष्टे पुरुषे सि- 

द्वम्‌ । व्यातिस्तु सिद्धा । तेनानन्वयो दृष्टान्त इति। ` 

— आनित्यः शब्दः कृतकत्वाडटवादिति। | 

आतित्यः शब्द इत्यनित्यत्वं साध्यम्‌ | कृतकत्वादिति 
हेतुः । घटवादित्यत्रे इषटान्तेन प्रदर्शितोउन्चयः। इह यद्यपि कृत- 
कत्वेन घरसहृशः शब्दस्तथापि नानित्यत्वेनापि सदृशः प्रत्येतु. 


शक्योऽतिप्रसङ्गात्‌ । यदि तु कृतकत्वमनित्यरत्वस्वमावं विज्ञातं 
et TC TET ऋ मैन mR 


१ रागादेमत्व,. क० रागादमत्तत pas 
२ गृह्यते, wo संग्रह्मते। ३ वाद्यपि, ७० विद्यपि। 
४ "अत्र' इति पदं wo पुस्तक नोपलभ्यते । 
५ शाक्यः wo ug ६ अनित्यत्व० ख० अनित्य I 





|; 
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भवत्येवं ऋतकत्वादनित्यत्वप्रतीति! स्यात्‌ ।. तस्माद्यस्कतर्क T- 
दनित्यमिति । कृतकत्वमनित्यंत्वनियतमभिधाय ` नियमसाध- 
नायान्वयवाक्याथैप्रतिपत्तिविषयो दृष्टान्त उपादेयः ।स च 
प्रदार्शतान्वय एव | अनेन त्वन्वयवाक्यमनुक्तेव दृष्टान्त उपात्तः। 


` इदशश्र साधम्यंमात्रेणेवोपयोगी । नच साधम्योत्साध्यासिद्धिः । 


अतोऽन्वयाथों ृष्टान्तस्तद्थश्चानेन नोपाच; । साधम्या थश्चोपा- 
त्तो निरुपयोग इति वक्तदोषादयं दष्टान्तदोषः। चकत्रा द्यत्र परः 
प्रतिपादयितव्यः । ततो यदि नाम न दुष्ट वस्तु तथापि. वक्त्रा 
दुष्ट दार्शतमिति दृष्टमेव । 
तथा विपरीतान्वयः 


तथा -बिपरीताऽन्वयो यस्मिन्हृष्ठान्ते स::तथोक्त; 1... 
तमेवोदाहरति- . — . . 
यदनित्य तत्क्कतकस्‌ । 5 
यदनित्य तत्कृतकमिति । कृतकत्वमनित्यत्वनियतं. रक्षन्ते 
दशेनीयस्‌ । एवं .कृतकत्वादनित्यत्वगतिः स्यात्‌ । 
त्वानित्यत्वं कृतकत्वं. नियत. दशितम्‌ d. कृतकत्वं . त्वनि 
यतमेवानित्यत्वे.। ततो याइशमिह कृतकत्वमनियतर्मानित्यत्वे 
प्रदाशित ताहशाजन्नास्त्यनित्यत्वग्रतीति; । ,तथा: हि । q- 
दनित्यमित्यनित्यत्वमनूच्य तत्कृतकमिति. कृतकत्वं विहितम्‌ । 
अतोऽनित्यंत्वं नियतशुक्तं कृतकत्वे न तु कृतकत्वमनि-- 
त्यत्वे । ततो यथानित्यत्वादानियतात्प्रयत्नानन्तरीयकखेन प्रय- 
त्नानन्तरीयंकंत्वप्नतीतिस्तद्रत्कृतकत्वादनित्यत्वप्रतिपत्तिने स्यात्‌ । 
अनित्यत्व ५नियतत्वात्कृतकत्वस्य । यद्यपि च कृतकत्वं वस्तु- . 
स्थित्यानित्यत्वे नियत तथाप्यानियतं वक्ता द शितम्‌ | अतस्तत्स्व- 


e अनित्यत्व०, «o अनित्यत्वे i 


२,तथाप्यनियत' इति. पाठः mo पुस्तके नोपलभ्यते । 
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यं न दुष्टप्रपि TOR EE | तस्माद्विपरीतान्वयोऽपि वक्तुर- 
पराधान्न वस्तुतः । पराथांनुमाने च वक्तुरपि दापश्रिन्त्यते । 


इति सांघम्यण | 
इति साधर्म्येण: नव इष्ठान्तदापा उक्ताः | 


चेघस्येणापि नर्व दष्ठान्तदोपान्वक्तमाह- 
A 


वैधर्म्येणापि परमाणवत्करसवदाक्राशवदिति साध्या- 
व्यतिरेकिणः ` | 
नित्यत्वे शब्दस्य साध्ये हेतावमूतत्वे परमाणुवद्वेधम्येच्ण्ा- 
न्तः | साध्याव्यतिरेकी नित्यत्वात्परमाणुनाम्‌ | कर्म साधनाः 
व्यतिरेकि । अमृतेत्वात्कमेणः । आकाशमुभयाव्यतिरेकि । नि- 
त्यत्वादमूतत्वाच । साध्यमादिर्येषां तानि. साध्यादीनि 


` साध्यसाधनोभयानि तेषामव्यतिरेको इत्यभावः स येषामस्ति ते 
' साध्याद्यव्यतिरेकिण; । ते चोदाहृता; । ` .. 


अपरानुदाहपुमाह- 
तथा संदिग्धसाध्यव्यतिरेकादय! 


तथेति । साध्यस्य व्यतिरेकः साध्यव्यतिरेकः संदिग्ध! 
साध्यव्यतिरेको यस्मिन्स संदिग्धसाध्यव्यतिरकः स - आदिर्यषां 
त तथाक्ता५ DER 


. 
5 


१ चक्तु्दो षात्‌} mo वक्तु दोषात्‌ ख० वक्तृदोषात्‌। ' ` 


| न .२ नव €giedo, Wo तदशान्त० I 


३ सुद्रित पुस्तक IFAN । 
४ पदमिदं wo पुस्तके नोपलभ्यते । 
. ५-घकतुमाह) Wo वक्तुकाम आह । 
. ३ परमाणुवत्‌ ५ ख० परमाणु०।. - | ड 
-. ७ दृत्यभावः,ख० RAWA: ( अशुद्ध): `. 7 5; 
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- संदिग्धसाध्यव्यतिरेकप्रुदाहतुमाइ- 
यथा$सेरवज्ञा: कपिलादयो५नाप्ता वा | अविद्यमान- 


सर्वेज्ञताप्ततालिड्रमतप्रमाणातिशयशासनत्वादिति । 
यथेति । असचेज्ञा इत्येकं साध्यम्‌ । अनाप्ता अक्षीणदोषा 
इति द्वितीयम्‌ । कपिलादय इति धमी । अविद्यमानसबज्ञतत्या- 
दिद्देतु । सर्वज्ञता चाप्तता चः तयोरिङ्गभूतः म्रमाणातिशयो 
लिङ्गात्मकः प्रमाणविशेषः ।  अविद्यम्रानः सबवज्ञताप्तताछिङ्ग- 
भूतः भ्रमाणातिशयो यस्मिस्तत्तथोक्त शासनं | - तादशं शा 
सनं येषां ते तथोक्तास्तेषां भावस्तत्वं तस्मास्रमाणाति- 
शंयो ज्योतिज्ञीनोपदेश इहाभिग्रेतः: । यदि हि . कपिला 
दयः सवेज्ञा आस्ता वा स्युस्तदा ज्योतिज्ञानादिक कस्मान्नापदिष्ट - 
वन्तः । नंचोपदिष्टवन्तः । तस्मात्न सबेज्ञा आस्ता वा । 
अत्र प्रमाणे चैधम्योंदाइरणम्‌- . ` 
अत्र वैधम्योदाहरणं यः सर्वज्ञ आप्तो वा स ज्यो- 
. तिज्ञानादिकमुपदिष्टवान्‌। | 
यः सवेज्ञ आप्तो वा स ज्योतिज्ञोनादिक सबेज्ञताप्ततालिङ्ग 
SGE CITACE Li O ` ` ` 
` . ` तद्यथा | ऋषभवंधमानादिरिति । 
यथा ऋषभो वर्धमानश्च तावादो यस्य स क्रषभवधेमाना- 
_दिदिगेम्बराणां शास्ता pd आसश्चेति । | 


२ 'यथा5सवेज्ञाः हाते पाठोऽस्माकं सम्मतो । सुद्रितपुस्तके 
तु यथा सवाः हात पाठ एच । `. | 

२ जनानां चर्तावशतितीथेकंरमध्ये प्रथमेस्तीर्थकरः। ` 

३ तषामवान्तिमः । यश्च “महावीर” इत्यभिण्यामपि ळभते । 

४ 'दिगम्बरः’ जेनानां सस्प्रदायविशषोऽस्ति । यद्यपि चतुर्वि- 
शातिरेव तीर्थकराः इवेतास्बरादिमिरपि मन्यन्ते तथापि AARTE- 


f 
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तत्रासवज्ञतानाप्ततयोः साध्यधर्मयोः संदिग्धों 
— | 
तदिह वेधम्यांदाहरणाइृपभादेरसवङ्ञत्वस्यानाप्ततायाश्च व्य- 
तिरेको व्यावृत्तिः संदिग्धा । यतो ज्योतिङ्ञांनं चोपादिशेदसवेज्ञ- 
श्च भवेदनांप्तो वा । कोऽत्र विरोधः । नेमित्तिकमेतज्ज्ञानं व्यभि 
चारि न सवेज्ञत्वमचुमापयेत्‌ । 


सॅदिग्धसाधंनंव्यतिरेक! | 
संदिग्धः साधनव्यतिरेको यस्मिन्स तथोक्तः। `ˆ 
तञ्चदाहरति- . : 
यथा-न त्रेयीविदा ब्राह्मणेन ग्राद्यवचन; PA- 
त्पुरुषो रांगादिमत्त्वादिति । 
यथेति । ऋकसामयज़ूषि त्रीणि त्रयी तां वात्ति.त्रयीबित्‌ | 
तेन न GU वचनं यस्येति साध्यम्‌ । विवक्षित इति कपिलादि- 
धेमी । रागादिंमत्ततादिति.हेतुः 
अत्र वैधम्योदाहरणस्‌ । 
अन्न प्रमाणे वेधर्म्योदाहरणम्‌.। साध्याभावः साधना मावेन 
व्याप्तो यत्र दब्येते तद्वैधर्स्योदाहरणम्‌ । 

Sp ग्राद्यववचनान ते रागादिमन्तस्तद्यथा गौतमा- 
दयो घमंशाख्राणां प्रणेतार इति गौतमादिभ्यो रागादिं- 
सत्त्वस्य साधनधमस्य व्यावृत्तिः। | 

qi वचनं येषां ते ग्राह्मचना इति साध्यनिवृत्तिमनद्य न 


मये न इचेताम्बरास्लवेसाधारणज्ञोयन्तेस्म' - इत्यपि कथायेतु - 


शाकनुघन्ति। | 
१ sardi यत, ख० यत्र sum. 
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ते रागौदिमन्त इति साधनाभावों ART: । गौतम आदिर्य- 
बां ते तथोक्ता मन्वादयो धर्मेशार्राणि TTI कतार; 
त्रयीविदा हि ब्राह्मणेन ग्राद्ववचना धमशा चीतरागाश्च d 
त-इति धर्मी । व्यतिरेऋविषयो गोंतमादय इति गोतमादिभ्यो 
रागादिमत्वस्य साधनस्य निवृत्तिः .संदिग्धा । यद्यपि ते ग्राह्म- 
घर्चनाखैयीविदा तथापि कि सरागा उत वीतरागा इति संदेह 
सादिरधासंदिग्घोभयव्यतिरेकः । A 
न्दिग्ध उभयोव्येतिरेको यस्मिन्स तथोक्तः d. 
तमुदाहराति- | 
यथा वीतरागा' कापेलादय: परिग्रहाग्रहयोगादिति । 
` "चेति । अवीतरागा इति. रागादिमत्वं साध्यम्‌ | कपिः 
लादय इति घम । परिग्रहो छभ्यमानस्य स्वीकार! प्रथमः 
स्वीकारादूर्ष्व यद्वाध्य मात्सर्यं स आग्रहः । TRARA 
ताभ्यां योगांत्‌। कपिलादयो छभ्यमान स्वीकुवन्ति स्वीकृत 
पश्वन्तीति ते रागादिमन्ता गम्यन्त | 
अज्ञ वैंधर्म्येणोदाहरणम्‌ । 
अन्न प्रमाणे वैधरम्योदाइरणम्‌ । यत्र साध्याभावं साधना" 
भावो ददोयितव्यः । ` | 
` 5; यो वीतरागों न॑ तस्य परिग्रहाग्रहो यथा-ऋषभा- 
देरिति । ऋषभादेरवीतरागत्वपरिग्रहाग्रदयोगरयोः सा- 
व्यसाघनधैयोः संदिग्धों व्यतिरेकः। ` 
यों वीतराग इति साध्याभावमनूच्य न तस्य पारंग्र हाग्रहाविति 
E 9 रागादि०,ख० रोगादि०। ` ` PH 
२ त इति, ख० त इतीह । 
३ त्रयीचिदा, ख० त्रयीधिदंः ` ` ` ` 


=e: t os -—m कक 
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"V x Ps 


साधनाभावो :विहितः। ` यथां. कुपभादेरिति दृष्ठान्तः । एता 
स्माइषभादेद्षटटान्तादवीतरागेत्वस्य साध्यस्य पारेग्रहाग्रेहय[ग* 
स्य च साधनस्य निवृत्ति! संदिग्धा । ऋषभादीनां हि परिग्रहा- 
ग्रहयोगोऽपि संदिग्धो वीतरागत्यं च । यदि नाम तास्सद्धान्त 
चीतरागाश्च निष्परिग्रंहाश्व पठ्यन्ते तथापि संदेह एव । 
अपरानंपि त्रीनुदाहतुमाह- : २ 
` अव्यतिरेको यथाऽवीतरागो वक्तृत्वात्‌ | 
` ` अविद्यमानोऽव्यतिरेको यसिमिन्सोऽऽ्यतिरेकः.। अबीतराग 
इति रागादिमं साध्यभ्‌.। चक्तृत्वादिति हेतुः । 
इइ: व्यातरकमाह-- . ixl ९5 २: Au I m 
वैधस्योदाहरण: यत्र वीतरागत्वं. नास्ति स वक्ता 
“= ्य॒थोंपलंखण्ड इति । यद्यप्युपलखण्डादुभय 
व्यावृत्तया सर्वो वीतरागों न वक्तेति ८ - 
` `= व्याप्त्या व्यातिरेकासिंदधेरंव्यतिरेकः। '' 


यत्रात्रीतर!गंत्वं नास्तीति साध्याभावाञुवादः। तत्र चक्तु 
त्वमपि नास्तीति साधनाभावविधिः। तेन साधनाभावन सा- 
ध्याभावो व्याप्त उक्तः। दृष्टान्तो यथोपलखण्डाति । कथमयमच्य- 
रेको यावतोपलखण्डाटुभयं. निइचम्‌ । किमतो यद्यपलखण्डा 
दुभयं व्यात्तं सरागत्वंः चः वक्तृत्व च तथाप व्याप्त्या व्यति- 
रेको यस्तस्यासेद्धः कारणादव्यतिरको भयमू । कीदृशी पुन- 
व्याप्तिरित्याइ । सर्वो चीतराग इति साध्याभावाचुवाद्‌ । न . 
वक्तेति साधनाभावविधिः PIS साध्याभावः साधनाभावानि- 


aq: ख्यापितो भवतीति । ईद्शी व्यासिस्तया व्यतिरेको न 


t o याोगस्य, M.o यागत्वस्य [. २.ख्यापतः, क० स्थापत: । 
३ qa इति पदं ख० पुस्तके नापरभ्यत l 
eS 
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सिद्धोऽस्य चार्यस्य प्रसिद्धये दृष्टास्तस्तत्स्वकायोकरणादुदु्ट! । 


अप्रदशितव्यतिरेको यथा-अनित्यः शब्दः कुतकत्वा- ` 


"` दाकाशवदिति। . ; 

` अग्रदशिंतो व्यातिरेको यस्मिन्स तथोक्तः। अनित्यः शब्द 
इत्यनित्यत्वं साध्यम्‌ । कृतकत्वादिति हेतु; । आकाशबदिति 
वैधर्म्येण दृष्टान्त! | इह परार्थानुमाने प्रस्मादथेः प्रतिपत्तव्यः | 


` स॒ शुद्धोऽपि स्वतो यदि परेणाशुद्धः ख्याप्यते | स॒ तावद्यथा 


प्रकाशितस्तथा न युक्तो यथा युक्तस्तया न प्रकाशितं; । प्रका- 
चितश्च हेतुः । अतौ बक्तुरपराधादपि पराथीतुमाने हेतुदृ्टान्तो 
वा दुष्टः स्यादपि । न च साइश्यादसाइश्याद्वा साध्यप्रतिपत्ति- 
रपिःतुः साध्यनियताद्धतोः। अतः साध्यनियतो हेतुरन्वयवाक्ये- 
न व्यतिरेकचाक्येन “च चक्तव्यः ।- अन्यथा: गमको ` नोक्तः 


स्यात्‌ ।/स तथोक्तो इष्टान्तेनं सिद्धो दशेयितव्यः । तस्मीद्ट- . 


grat नामान्वव्यतिरेकवाक्यार्थमदशेनः । न. चेह. व्यतिरेक- 


"uri अयुक्तम्‌ । अतो वैधम्येदृष्टान्त इहासाइश्यभावेन साधक 


I Sr tme d NN QR - an 


उपन्यस्तः। न च तथा साधको व्यतिरेकविषयत्वेन। स ` 


साधको न च तथोपन्यस्त इति । अतोऽप्रदशितव्यतिरेको वक्तुः 
रपराधाइष्टः। 00  . | — 


| / > बैधस्थेंणापि विपरीतव्यतिरेको यथा यदक्ृतकं 


तन्नित्यं भवतीति । 


a विपरीतो व्यतिरेको यस्मिन्वैधम्यदषटान्ते स तथोक्तः d 
तग्नुदाइरति । यदक्ृतकमित्यादि । इदान्वयव्यतिरकवाक्याभ्यां 





- १द्टान्तेन सिद्धः, ख० दष्टान्तेनासिद्धः | 
२ अत; ख० अयं | . :. : `. 
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ततीयपरिच्छेद! १३१ 


साध्यनियतो हेतुर्दैशीयितव्यः । यदा च :साध्यनियतो : हेतुदेशे 

यितव्यस्तदा व्यतिरेकवाक्ये साध्याभावः साधनाभाषे नियतो 
दशेयितव्य! । एवं हि हेतुः. साध्यनियतोः दशितः स्यात्‌ । 
यदि तु साध्याभावः साधनाभावे नियतो नाख्यायते साधन- 
सत्तायामपि साध्याभात्रः संमाव्येतं । तथा च साधनं सांध्यनि 

यतं न प्रतीयेत । तस्मात्साध्याभावः सांधनाभावे नियतो वक्त 
च्यः । विपरीतव्यतिरेके च साधनाभावः साध्याभावे नियतं 
उच्यते । न साध्याभावः साधनाभावे । तथा हि । यदकृतक- 
मिति साधनाभावमनू्य तन्नित्यामिति साथ्याभावांवाधः | तताऽ 
यमर्थः । अकृतको नित्य एव । तथा च सत्यकृतकत्व नित्यत्वे 
साध्यभावे नियतमुक्त न नित्यत्वं साधनामावे | ततो न साध्यः 
नियतं हेतुं व्यतिरेकवाक्यमाहृ | तथा च विपरीतव्यतिरेक्ोऽपि 
वक्तुरपराधाद्‌ दुष्टः 

रष्ठान्तदोषानुदाहृत्य दुष्टत्वनिवन्धनत्व॑ दशेयितुमाइ- 


द्यमिइृष्टान्तामासैहेतोः सामान्यलक्षणं . सपक्ष. एव 
स्चेविपक्षे च सबैत्रासखमेव निश्चयेन शक्यं दशेयितु 
विशेषलक्षण वा । | | 
न ह्लेभिरिति । साध्यनियतहेतुप्रदेशनाय दृष्टान्ता वक्तव्या! । 
एमिश्च हेतोः सपक्ष एव web विपक्षे च सवेत्रासत्वमेव यत्सा- 
मान्यलक्षणं तभ्निश्रयेन न शक्यं दशयितुम्‌ । ननु च सामान्यः 


लक्षण विशेषनिष्ठमेंव प्रतित्तव्यं न स्वत एवेत्याह । AAT 
लक्षणं वा । यंदि विशेषलक्षणं ्रतिपादायितु शक्येत । स्यादेव 


१ wo संभाव्यते । `` 
२ wo प्रतायते । | | 
३ ०प्रद्शेनाय) wo प्रद्शना दि । 








१३२ | न्यायावेन्दुः 


सामान्यलक्षणप्रतिपत्ति; । विशेषलक्षणभेव तु न शक्यमा मेभिः प्रः 
| तदंथीपत्येषा निरासो वेदितव्यः । 


- ४७१३ ०७ 


तस्मादथोपत्पा सामथ्येनेति' तेपां निराकरण द्रष्टव्यस्‌ | 
साब्यनियतसाधनप्रतीदय उपात्ताः । तदसमथो दुः स्वकार्य- 
करणादिति सामथ्येम्‌ । इयता सांधनमुक्तम्‌ | 

.. दूषणं वक्तुमाइ-- 
दूषणा. न्यूनतायुक्तिः। | 

>. दूषणा का द्रष्टव्या । न्यूनतादीनामुक्तिरुच्यते । न :येत्यु- 
fiw AURITA : 

दूषणं विवरीतुमाह.--... | ^ 
ये पूर्व न्युनतादय; साधनादोषा उत्तास्तेषामुह्लावर्न 


PRES TIP दृषणस्‌: | 


ये पूर्व न्यूनतादयो$सिंद्धबिरुद्धानैकान्तिका ` उक्तास्तेपा- | 


सुद्भावने यदेनः त॑देदूषणम्‌ । कछ उ 


ननु च न्यूनतादयो न ।वपययसापत्ञास्तत्कथः-दूषण- 


मित्याह- 
तेन परेष्टाथसिडिप्रीतिबन्धात | - . . 


dw न्यूनतादिवचनेन :परेषामिष्ट्यासावथेश्र. तस्य: सिद्धि 
निश्रयस्तस्या ग्तिवन्धान्नावञ्यंः विपयेयसाधनादेव. दूपणं::विरु- 


SENT तु :-परस्याभिप्रेतनिश्चयनिबन्धानिश्रयामावो: -भवति.। 


१ मुद्रितपुस्तके इति न तषा' इति पाठोऽस्ति। :किन्त्वस्माकं 
सस्मतो a इति पद नात्र युज्यते । | 
२ प्रतीतये, wo प्रातिपत्तघेः। :: . : 


वतायपारच्छद्‌ः १३३ 


निश्रयविपयेय इत्यस्ति विपयेयसिद्धारात d 
दषणामासास्त जातयः । ` 

उक्ता दूपणाभासा इति | दूषणवदाभासन्त इति दूषणाः, 

भासाः । के ते जातयः। जातिशब्दः साइश्यवचन उत्तरसदृशा- 


नि जात्युत्तराणात d उत्तरस्थानप्रयुक्तत्वादुत्तरसइशान जात्यु 
त्राण | 


तदेवोत्तरसादृर्यसुत्तरस्थानग्रयुक्तत्वच दशा यतु माह - 
अनभतदोषोज्वावनाने जात्युत्तराणात ( 


अभूतस्यासत्यस्य दोपस्योद्भावनानि । उद्धाव्यत एतार 
त्युद्धावनानि वचनानि तानि जात्युत्तराण । जात्या सा 
नोत्तराणि जात्युत्तराणाति । 


इति तृतीयः परिच्छेदः समासः 

कतिपयपदवस्तुव्या्यया यन्मया . 

cs -छुश्लममळमिन्दोरंशुबन्न्यायविन्दो+ 1. -.. : ४ 

| ` पद्मजरसवाप्य ज्ञानधर्मोत्तरे ये” coson => 
~  ज्जगदुपकतिमात्रव्या।त' स्यांमतोऽइँम्‌ tt 


qmm 





. -१-अस्ति, ख० झस्त्येव । :.. 
२ दुषणवत्‌, wo दुषणावत्‌ । | 
| -. ३ afa इति पदं wo पुस्तके न विद्यते । | T | 
४ अथ भ्रीधर्मात्तराचाये+' स्वामिप्रायप्रकाशपुर/सर छातेसुप- 
संदरज़ञाह--कतिपयेति। यत्‌ । मया धर्मात्तराचार्यण। इन्दोश्रन्द्- 
| स्य | अंशुचत्‌ किरणवत्‌ । स्यायविन्दोःन्यायविन्दुः नाम अस्य A- 
न्थस्य । कांतेपयानयसूान पदाएन तान्येव चस्तान तषा व्याख्या तया 
न्यायबिन्दुटीकय। इत्यर्थः | कुशळ निवन्न । अमळ AAS । अजर 
aagi । पदं । अवाप्य प्राप्य । यत्‌। ज्ञान च ध्रमं च ज्ञानधर्म ता- . 
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१३५ न्यायबिन्दुः 


o न्यायबिन्दुः समातः। `. 
समासेयं न्यायविन्दुटीका कृतिराचायेधर्मोत्तरस्य।।०॥ 
सहस्रमेकं लोकानां तथा शतचतुष्टयम्‌ । 

` ' O सप्तसप्ततिसंयुक्त निपुणं परिपिण्डितम्‌ ॥ 





"a =,» 
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ny E E ४ $ 
भ्यां, उत्तर श्रेष्ट शानधमोंत्तरं। अथंवा अनेन पदेन आचार्येण स्वनाम 


- -ध्धमोक्तराचायः प्रदर्शितम , SURE ज्ञानकारणत्वात्‌। आस्त 
प्रातं । अतोऽस्मात्‌ न्यायाबिन्दुरीकारूपकायांत्‌ः .। जगतः उपक्कति- 
E _ रूपकारस्तन्मात्रमेव व्यापृतिः व्यापारो यस्य ख॒ | अझ धर्मात्तरा- 
चाये । स्याम्‌ | | 
पसम्माप्तेय!॑ आदि; wo आचायधर्मात्तरपांद्विरचितांयां FA- 
यबिन्दुरीकायां तृतीयः परिच्छेद समांपः ॥ . 0 
२ ग्रन्थस्यास्य परिमाणं १४७७ इलोकप्रमितिमात्रमस्ति। इलो के 


००0 er? 


ऽत्र दात्रिशदक्षराणि ज्ञेयानि । 
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बौद्ध न्यायबिन्दु 
का 


ठक र M * 
-p [eve अनुवाद 6 - 
काव्यसाहिसत्यतीर्थाचाय श्री चन्द्रशेखर शाख्री कृत । 
` प्रथम परिच्छेद । 


_ ` सम्यग्ज्ञानपूर्विका सबैपुरुपार्थसिद्धिरिति तदुव्युत्पाद्यत । 
सभी पुरुषार्थोकी सिद्धि सम्यग्क्ञान quw होती हैं, अतपव 
[ इस ग्रन्थमे ] उसीका वर्णन किया जाता है | 
(add सम्यर्ज्ञानम्‌- 
सम्यग्शान दो प्रकारका होता है-- 
| | प्रत्यक्षमतुमानश्व | 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान । 
. aa कर्पनापोढमञ्चान्तं प्रत्यक्षम्‌ । 
, उनमेसे कल्पनारहित Aaa ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते दै । 

अभिळापसंसर्गयोग्यमतिभासप्रतीतिः करपना तया RAT । 
अभिलाप (वाचकशब्द) से ससग ( पक ज्ञानमे अमिघेयाकारका 
अभिधानाकारके साथ ग्रहण करने योग्य हो जाना। जो कहा जावे उस 
अभिधेय तथा कदने या नाम को अभिधान कहते हैं) के योग्य प्रति- 
भासकी प्रतीतिको कल्पना कहते हैं । ( Wu इस शब्दके कहते ही 
इंदयमें इस शब्दके ससगे से इस शब्दके योग्य स्कन्ध ओर शाखा- 
` दिमान पदार्थका प्रातिभास होने लगता है। उस पदार्थकी प्रतीतिको 
कटपना कहते हैं।) प्रत्यक्षज्ञान उस कल्पनासे रहित होना आहिये। . 

! तिमिराशुञ्रपणनौ यानसंक्षोमायनाहितविभ्रमं ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ । 
| जिस क्षानमे अन्धकार, [ अळात आदिका ] शीघ्र २ घूमना, नौ- 
कापर जाना और [ बात पित्त और स्छेष्मके ].सक्षोम आदिसे वि: 





२ न्यायचिन्दु 

wm नहीं हुआ है ऐसा [ कलपना cé और (aea ] शान ही 

प्रत्यक्ष होता है | ce 
à तञ्चतुंवेधम्‌ । 

प्रत्यक्षज्ञान चार प्रकारका होता है— 


१ इन्द्रियक्षान, २ मनोविज्ञान; २ आत्मसंवदन ( स्वसंवेदन ) और 


४ योगिप्रत्यक्ष ( योगिज्ञान) । 
| इान्द्रयज्ञानस्‌ | 
इन्द्रियाके ज्ञानको इन्द्रियक्षान कहते ह! 
स्वाघिषयानन्तरावेषयसहकारिणान्ट्रयज्ञानन सपनन्तर" 


प्रत्ययेन जनितं तत्‌ म्रनोविज्ञानम्‌ । 

अपने विषयके पश्चात्‌; विषयके सहकारी, समेनन्तरप्रत्ययरूप 
इन्द्रियज्ञानसे उत्पन्न होनेवाले शानको मनोविज्ञान कहते हें । 

(बौद्ध द्ीनमें ज्ञानके ४ प्रत्यय (कारण) माने रें। नेत्रसे घरको दे ख- 
SUE पहला कारण स्वयं घट है। अतएवच विषय ERIS इसको आलस्बन 
प्रत्ययं कहते हैं-। दूसरा कारण आलोक हे । क्योंकि उसकी सहाय- 
ताके विना इन्द्रियाँ किसी विषयको ग्रहण नहीं कर सकती । अतएब 
उसको सहकारीप्रत्यय कहते हैं | तीसरा कारण इन्द्रिय ह उनको 


अधिपतिप्रस्यय कहते हैं। और चोथा कारण ग्रहण करन अथवा वि- . 


चार करनेकी चहं शक्ति हे जिसका उपयोग न होन से हम प्रायः 4- 
खते हुए भी नही देख सकते, शब्द होते हुए भी नहीं खुन सकते । 


बौद्धेतर द्दीनोंकी अपेक्षा इसको मन कहना उपयुक्त होगा | इसको 


समनन्तरप्रत्यय कहते हें । ) 
२ 


| 7 सवचित्तचेत्तानामात्मसवदनम d 

- सभी चित्त ( अथेमात्रको ग्रहण करने वाले) और erat (वि 
शेष अवस्थाको ग्रहण करने वाले सुख आदि ].का आत्माको प्रकट 
करना आत्मसंचेदन है। | | 


( चाह्या्थास्तित्ववादी चौद्धोंके मनर्मे प्रत्येक वस्तुके दो भेद है- 





पीटर्सन साहब की पुस्तक भें विरामाचेन्ह. 'इन्द्रियज्ञानम्‌' के पश्न त्‌ न देकर - अगछे 
वाक्य 4 'तत' के पश्चं:त्‌ दिया गया है । जिससे 'स्वविषय- आदिके इन्द्रियज्ञन फा लक्षण 
होने का भ्रम होता हे । संस्कृतटीका के सम्पादन में हम इस भ्रम से नहीं बच सके | 


२, पडिली पुस्तक का पा5 wi चित्त” आदि है. । किन्तु बह अशुद्ध हे। ` 


A MÀ— 


भाषाटीका. सहित 3 


वोह्य और आन्तर! वाझ के फिर दो भेद हैं-भूत ओर भोतिक। आ- 
न्तरक भी दो भद हें-चिंत्त और चेच | चेत्तको चात्तिक भी कहत ul 
भूत पृथ्वी आदि चार परमाणु हैं। भोतिक रूप आदि ओर चक्ष 
आदि हैं। चित्त विज्ञान हे। चत्तिक रूप, विज्ञान, वेदना, सञ्ञा, आर 
सस्कार संज्ञा वाळे पाँच स्कन्ध हें। चिज्ञानके फिर दो भेद हैं-आ- 
ल्यविज्ञान जो 'अह' WD इस आकारका हे । प्रचात्तावज्ञान इान्द्रय 
आदि से उत्पन्न होता हे आर रूप आदि को विषय करता ह। ) 


सूताथभावनागकपुपयन्तज यागज्ञान चात: | 
सद्भूत अर्थ के प्रकष तक होन वाळे ज्ञानको योगिज्ञान कहते 
हैं । ( योगप्रत्यक्ष qua अथेका. हो. हो -सकता हे.। अखद्भूतका 
नहीं हो सकता, ओर वह भी थोडा बहुत नहीं होता किन्तु NW 
अथात्‌ चरम सीमां तंक होता है । ) 
तस्य विषयः quU. | 
प्रत्यक्ष का विषय स्वलक्षण हे। [जो कि क्षण ह । | 
यस्याथस्य सानेघानासानधानाभ्यां ज्ञनप्रातभासभद्रत 
त्खलक्षणम्‌ , तदेव परमाथसत्‌ ) अर्थेक्रियासा- 
मथ्येलक्षणत्वाद्वस्तुनः s 
~ जिस विषयकी समीपता ओर असमीपतासे शानके प्रतिभास- 


में भद हो वह स्वलक्षण हे.। ओर वही परमाथ.सव हे!। क्योकि qut 
वस्तर्म अर्थक्रिया कराता हे । 


अन्यत्सामान्यलक्षणम्‌ , साऽचुमानस्य ववषय, I | 
स्वलक्षणस TH सामान्यलक्षण हाता & | चह अनुमानका . 


` ` बिषय होता हे। ` 07 75 0060777 


तदेवे च पत्यक्ष ज्ञानं भमा णफ मर्थैमरती तिरूपत्वा । 
_ वह प्रत्यक्ष शान ही अर्थ प्रतीतिरूप होनेसे प्रमाणका फळ है । 
L. अथेसारप्यमस्य माणं; तद्वेशादथप्रतीतिसिद्धेरिति । 


. ~ इसे ज्ञानका अर्थके समान वन जाना प्रमाण है। क्योकि उसीसे 
अर्थकी प्रतीतिकी सिद्धि होती E । 


v न्यायचिन्दु ` 
“द्वितीयं परिच्छेद । 


अनुमान द्विधा- 
अनुमान दो प्रकारका हाता-दे- . 
स्वार्थ परार्थच। . 
स्वार्थ ओर परार्थ! . | 
तत्र स्वार्थ त्रिख्यालिद्वायदचुमेये ज्ञाने तदनुमानस्‌ । 
जिरुपलिंग से दोने वाळे अनुमेयंक ज्ञानको स्वाथाचुमान क- 


eri 





प्रमाणफलव्यवस्थात्रापि प्रत्यक्षवत्‌ । ` 
प्रमाणक फलको व्यवस्था यहां भी .प्रत्यक्षके ही समान है । 

_ त्रेरूप्यम्र पुनः | 
— RAJAA UU, 


अप्तपक्ष चासच्तमच 1नाश्चतम्‌ | 


श्रेरुप्य ( त्रिरूपालिंग ) यहहै-- 
( १ ) अजुमेयम लिङ्गक्री विद्यमानता-- ` 
( लिहू शब्दका अर्थ चिन्ह दै । जसे--दूरसे देखनेवालेके छि- 
ये. अभिका “चिन्ह या लिङ्ग धूम हे । घूम ही हेतु है। इस को घमे 
भी कहते हें । ) 
(२) लिङ्गका सपक्षमें अवश्य रहना । और 
(३) लिङ्गका विपक्षम किसी अवस्थामें भी न रहना! . 


अनुमेयाऽत्र जिज्ञापितविश्ञषो घर्मी. | . 


जिस धर्मीको अनुमानके- द्वारा जाननेकी इच्छा की जाती हे 1 
उसे अनुमेय कहतेहै। . x 
` (जिस गुण या लक्षणको दिखला कर वस्तु ( अनुमेय ) सिद्ध 
की जाती है उसे धम कहते हैं। जिस वस्तु ( अनुमेय ) में वह 
pm " धर्मा कहते EL जिसे सिद्ध किया. जावे उसे साध्य 


माषाटीका सहित . ७ : 


साध्यधमेसामान्येन समानोऽर्थः सपक्षः । 
जो पदार्थ साध्यधंमेके-समांन हो उस सपक्ष कहते है । 
. (ौद्धग्रन्थो में “धर्मः शब्द के चार अर्था में चार प्रयोग मिळते d— 
( १ ) Scriptural Texts या मूल धार्मिक पुस्तक । 
(२) Quality या गुण i 
( ३ ) Cause या हेतु । और ई 
. (४) Unsubstantial and Soullsss या निखर्व ओर निः 
जीव । इसको पाली में 'निखत्त निज्ञीव' कहते हैं। हमारी सम्मति 
में न्यायविन्दु के समासों मे धमे” शाब्दः का तीसरे अथे में प्रयोग 
किया गया हे) . Aen 
E ~ ..- न सपक्षोऽसपक्षः । दर; 
जो सपक्ष नहीं होता उसे विपक्ष या असपक्ष कहते d 
ततो5न्यस्तद्रेरुद्धस्तदभावथेति। ` 
जो वस्तु सपक्षसे भिन्न. हो या सपक्षके विरुद्ध दा अथवा जि- 
समे सपक्षका अभाव हो वदद-असपक्ष होती है । 
| 'त्रिरूपाणिच ॥ 
[ऊपर कहे gu] few । 
त्रीण्येव च लिङ्गानि . 
अनुपळड्धिः स्वभावकार्य चेति । 
लिङ्ग भी तीन ही होते E— .. Eco tr | 
अनुपलब्धि स्वभाव आर काये । : 
` तत्नानुपलब्धियेथा-न प्रदेशविशेषे क्वचिदूघट "` 
उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्पानुपलब्धेरिति । | 
उनमें से अुपलग्धि इसप्रकार है-- ^ . 
` जेस-किसी विशेष स्थान में घट नहीं है। क्योंकि घटके उपल- 
Rasana होने पर भी उसकी वहां अनुपलब्धि है। | 
— (wm स्वभावसे ही विद्यमान है । अर्थात्‌ घटके अस्तित्वमें स्व- 
सावके अतिरिक्त अस्थ कारण नहीं है । अतएव घट उपलब्धि (मिळ- 
ना ) लक्षण वाला है | घरमे उपलब्धिलक्षण है अतएव qu उपलाब्ध- 
` « लक्षणप्राप्त है । घटका उपलब्धिलक्षणप्रात्तनना उसकी उपलब्धि- 
लक्षणप्राप्ति है। अचुपलम्धि न मिलनेको कहते हैं। ) 
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उपलाब्धटक्षणप्रापरुपलम्भप्रत्ययान्तरसाकल्य 
स्वभावीचशषश्च | | 

उपठब्धिलक्षणप्रास्ति उपलस्भप्रत्ययान्तरसाकटय ओर स्वभाव- 
विशेष [ यह तीनों एकही हे.। ] ( पीछे उपलब्धिके चार प्रत्यय qa- 
ला दिये हैं। यहाँ प्रत्यान्तर शब्द आलम्बनप्रत्ययके अतिरिक्त अन्य 
MAR चाचक है | साकल्य सम्पूणताको कहते हैं। उपल*भके 
प्रत्ययान्तराकी पकत्रित सम्पूणेताको उपळम्भप्रत्ययान्तरखाकल्य 
कहते हैं।) /!: : . 

यश स्वभाव? सत्स्वत्यपूपलम्भप्रत्ययपु. ` यत्प्रत्यक्ष 
एव भवति स स्वभावः। १३ 


[आलम्बनप्रत्ययके अतिरिक्त] शेष उपलम्भप्रत्ययोंके रहते हुप ` 


जो स्वभाचसे प्रत्यक्ष होता है वह स्वभाव R | ( यह स्वभाव. विशे- 
षकी परिभाषा हे!) 


स्वभाव; स्वसत्तामात्रभावान. साध्यघम हेतु | : 
यथा-टक्षाञ्य शिशपात्वादात | | 


[जो पदार्थ अपने हेंतुकें अस्तित्वकी अपेक्षाकरके विद्यमान 
होता है और हेतुसत्तासे भिन्न अन्य किसी हेतुकी अपेक्षा नहीं क- 


रता वह स्वसत्तामात्रभाव साध्य ह । ] उत्तःस्वसत्तामात्रभावी सा- . 


ध्यधमेमे जो हेतु. हे वह स्वभाव देतु हे। . -. .- .. 
जस-यह वृक्ष है, क्‍योंकि यह usnm है । fh mg 
कायं पथाभिरत्र .घुभादिति। . 
कार्यका उदाहरण af "offe 
जैस-यहाँपर अशि. है, क्योंकि यहाँ धूम ÈI 


= उनत्र ट्वा चस्तुसाधनो , एक; प्रतिषेधहेतुः 


शन तीन हेतुओंमें (अबुपलब्धि, स्वभाव और कार्यमें) से दो हेतु 


. ( स्वभाव ओर कार्य.) वस्तुकी विधिको बतलाते E I और एक (.अ- 
“ चुपलब्धि.) stet बतलातां हे... : A. 


स्व भावमतिबन्धेः हि संयर्था$र्थ गप्रयेत्‌ | 


: e » 5 





चिन्ह न देकर उसे अगले वाक्य में मेला [दया ळे, जिससे अर्थ बिलकुल गडबडा जाता हे.! 


स्वभावप्रतिचन्धः( स्वभावसे एक स्थानमे नियत --_स्वभावपांतेचन्धः( स्वभावसे.एक स्थानमें नियतः होना) होने. 
- V पवे छपी पुस्तक में विराम fg eng! के पश्चात हे 1::ंतिषेधहेतु” के पश्चात कोई 


भाषाटीका सहित ७. 


पर ही साधन अर्थ साध्य अर्थको बतलातां है । [ इस कारणले यह 
_ तीन ही साध्यको सिद्ध कर सकते हैं अन्य नहीं ] 
तदप्रतिवद्धस्य तदव्यभिचारनियमाभावात । 

क्यांकि जो जहा पर स्वभावस प्रातिवद्ध नही होता उसका अप्रति- 
बद्धविषयम अव्यभिचारके नियमका अभाव होता है । [अतएव स्व: 
भावसे अप्रतिबद्धोंमि अव्यभिचारनियम अथवा आविनाभावनियम नहीं . 
वन सकता । गस्यगमकभाव अव्यभिचारनियम से हा होता हे । लिङ्ग 
योग्यतासे दीपकके समान परोक्ष अर्थको प्रकाशित करनेका निमित्त 
भी नहीं माना जा सकता । बिरुद्ध इसके वह अव्यभिचारीपने से 
ही निश्चय किया जाता है-। अंतपव स्वभावप्रतिवन्ध होने पर ही अ- 
विनामाव का निश्चय होता ह। ओर गम्यगमकभाव अधिनाभावसे 
ही होता हैं। अतण्व स्वभावप्रतिवन्ध होने पर ही अर्थ अर्थको बत-' 
` लाता हे अन्य प्रकार नहा बतलाता i] 


स च प्रतिवन्धः साध्ये5र्थ लिङ्गस्य वस्तुतस्ता- ` 


दात्म्यात्साध्याथादुत्पत्तश्च । . ८ 

... स्वभावप्रतिवन्ध साध्य अथम लिंगका होता हे। ( पराधीन. 
होने से लिङ्ग प्रतिवद्ध होता है | साध्य अर्थ पराधीन न होनेसे प्र-. 
.तिवन्धका विषय अथवा प्रतिबन्धविषय होता हे:किन्तु प्रतिवद्ध 
` नहीं हाता ) | क्योंकि वास्तवमें साध्य ओर लिङ्गका तादात्म्य है 
और साध्य अर्थस लिङ्गकी उत्पत्ति होती है। ( अथोत्‌ तादात्म्य 
और तदुत्पत्तिसे ही स्वभावप्रतिबन्ध होता है ) 

अतत्स्वभावस्यातदुत्पत्तत्र तत्नामातवडूस्व भावत्वात । 
क्योंकि जिसका वह स्वभाव न हों तथा जिसकी उससे उत्पत्ति 

न हो उसमें प्रतिवद्धस्वभावता नहीं होती है । ः 
ते च तादात्म्यतदुत्पत्ती स्व भावकाययोरेवेति 


| ताभ्यामव वस्तासारु४ | [UN 

तादात्म्य और तडुत्पत्ति स्वभाव और कार्य में ही होती हैं। अ- 

qus कार्ये आरः स्वभावसे ही वस्तुकी ( अथवा विधिकी ) सि- ` ` 
द्धिहोतीहे। | 


१. प्‌० पुस्तक भें 'वस्तुतः' यह पाठ छे । किन्तु हमारी सम्माते में वह ग्रशुद्ध है । 
२: पूर्वपुस्तक म॑ 'इति' के पश्चात्‌ विराम दे दिया है। ` ` 
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: प्रतिषेष्रसिद्धिरपि यथोक्ताया एवानुपलब्धे; । 
सति वस्तुनि तस्या असंभवात्‌ | 
प्रतिषेध व्यवहार की सिद्धि भी पूर्वोक्त इइ्यानुपलब्धि से 
ही होती है। | 


` [ क्योंकि प्रतिषेध्य ] वस्तुके विद्यमान होनेपर हद्यानुपळब्धि ` 


नहीं हो सकती । 


अन्यथा चानुपछब्भिङक्षणप्ा षू देशका ळस्व भावविप- p 


कृष्टष्वात्मप्रत्यक्षनिटत्तेर भावनिश्चयाभावात्‌ । `: 
अन्नुपलब्धिलक्षणप्रा्त ( जिसकी उपलब्धिका कोई कारणविशेष 
उपस्थित नहीं है) देशकालस्वभावविप्रकृष्ट पदार्थोंका आत्मप्रत्यक्ष 
न हो सकनेसे उनका अभाव नहीं कह सकते। ( देशविप्रक्-जेखे- 
भारतसे अमेरिका । कालूविप्रकष्ट-जसे-भूतकालमें रामचन्द्र । स्व- 
भावविप्रकृष्ट -जैसे-मदारीका अपने: मुखमें से अग्नि निकालना ) 


[ अदृश्याजुपरूब्धि वस्तुक विद्यमान होते हुए भी ही होसकती . 


हे । जिसप्रकार अन्धेकों सव वस्तुएं अडइ्य दोनेसे अनुपलब्ध हैं । 


अतएव प्रतिषेध सिद्धि अदृदयाचुपळब्धिसे न होकर इझ्यानुपल- 


ब्धिसे ही होती है। ] ह E 
अमुढस्प्रतिसस्कारास्यातीतस्य वतेमानस्य च प्रतिपत्त- ` 
प्रत्यक्षस्य निवृत्तिरभावच्यवहारसाधनी । २ 
तस्या एवाभावनिश्चयात्‌ | 


यह इछ्याचुपळब्धि जानने वालेके पूर्व अनुभूतप्रत्यक्ष ( जिस ` 
प्रत्यक्ष ज्ञानका उसके द्वारा पहिले अनुभव किया जा चुका-है )- 
और वतेमानकाळके प्रत्यक्षकी निवृत्तिके अभावके व्यवहारको बत- - 


“ छाने वाळीहे। | | 
क्योकि अतीत और वतेमानकालीन अनुपलाब्धि ही अभावको 
निश्चय करतीदे। t os 
a सा च प्रंयोगभेदादेकादशप्रकारा | 
` अनुपलब्धि प्रयोगके भेदसे rang प्रकारकी होती दै-- 
` स्रभावानुपर्छाब्धयेथा | नात्र धूमः उपलब्धिः 


A 
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_ स्वभावाचुपलब्धि ( प्रतिषध्यके स्वभावकी अनुपलब्ध)ि-- 
जैसे-यहां धूम नहीं है, क्‍योंकि वह उपलब्धिलक्षणप्राप्त होने 


` ~पर भी अनुपलब्धहै॥ १॥ 


कार्योनुपलब्धियथा । नेहाप्रतिवद्धसामथ्यानि धूम 
कारणानि सन्ति धूमाभांवात | 
कायोनुपलब्धि ( प्रतिषेध्यके कायकी अनुपलब्धि) . 
ज्ञसे-यहाँ अप्रतिवद्धसामथ्येवाले ( जिस घूमकी गतिकी सा“ 
, मथ्यं रुकी नं हो) धूमके कारण नहीं हैं, क्योकि यहां धूमंका अ 
भाव है ॥ २॥ | 
^  व्यापकानुपठाब्धयथा । नात्र.शशपा हक्ष।भावादात | 
व्यापकानुंपर्लाब्ध ( प्रतिषेध्यके व्याप्यके व्यापक धमकी अजु- 
पलाब्धि )-- 
० — Sür-wet दिशपा ( शीशमका qu) नहीं है, क्योकि. इस 
. स्थानमे वृक्षका अभाव है ॥ ३॥ 
स्पभावावेरुद्धोपलन्धियेथा | नात्र MATTISA । 
स्वभावविरुद्धोपलष्धि ( प्रतिषेध्यके स्वभावसं विरुद्धकी उ 


. Wels )-- 


जसे-यहाँशीतस्पश नहीं है, क्योंकि यहाँ अग्नि हे ॥ ४॥ 
` विरुद्धकार्यापलब्पियेथा । नात्र शीतस्पर्शो धूमादिति । 
. चिरुद्धकार्योपलब्धि (प्रतिषेध्यसे विरुद्ध कार्य को उपलब्धि )-- 
-जैसे--यहाँ शीतस्पश नहों है, क्योंकि यहां धुआं है॥५॥ 
_ किरुद्धव्याप्तापलब्धियथा । न न छुवभावा सूतस्याप 
भावस्य 1वनाशा इत्न्तरापक्षणादात i 
विरुद्धव्या्ोपलब्धि ( प्रतिषेध्यके. विरुद्धे व्याप्त धर्मान्तर की 
उपलब्धि )-- 
जैसे-उत्पन्न हुई वस्तुका भी नाश अवश्यंभावी नहीं है (अ- 
नुत्पन्नका तो कैसे कद सकते हैं), क्योंकि वह हेत्वन्तर की अपेक्षा 
रखती है॥ ६॥ ` 
. कायेविरुद्धोपलब्थियेथा । नेहामतिबद्धसामध्यानि ` 
शीतकारणानि SERT । 
ड्‌ dd 





१० ¬ न्याधाबिन्द . 
कार्यविरुद्धोपलब्धि ( प्रतिषेध्यके कार्यके विरुद्धकी उपलब्धि )-5 


जैसे--यहां पर अप्रतिबद्धं सामर्थ्यंचाले शीतके कारण नहीं हैं; ` 


' घुनोकि यहां अग्नि है॥ ७॥ 
व्यापकविरुद्ोपलब्धियंथा | नात्र तुषारस्पशाऽग्नेरिति i 
व्यापकविरुद्रोपलब्धि (-प्रतिषेध्यके व्यापकसे विरुद्धकी उ- 
पलब्धि )-- 
Jaaa तुष,रका स्पश नहीं है; क्योंकि यहां अग्नि हे॥ ८ ॥ 
कारणानुपलव्प्रयथा | नात्र घूपो5ग्ल्यमावादिति | 
कारणानुपरूम्धि ( प्रतिषेध्यके कारणकी अनुपलब्धि )-- 


जैले-यहां पर धूम नहीं है; क्योंकि यहां अग्निका अभाव हे ॥९॥ . 


Qr ७० १०५ 


कारणावरुद्धापलाब्पयेथा | नास्य रामहपादावशपा; 
स।नहितद हनावशपषतल्रादात । 


फारंणविरुेंडोपलब्धिं ( प्रतिषेध्यके कारणके विरुद्धकी उपलब्धि) . 


ज्ञैसे-इस पुरुषको रोमहष आदि नहीं हो रहे हैं; क्योंकि उसके | 


पास s हे ॥ १० ॥ 
— कारणविरुद्धकार्यापछब्धियथा | न रोमहषादिविशष- 
युक्तएुरुषवानयं प्रदेशो धूमादिति । 


_ कऋारणविरुद्धकायोंपलूब्धि ( प्रतिषेध्यकारणके विरुद्धके कार्यकी E 


EM 1 


जैसे--इंस प्रदेशमे रोमहर्ष आदिसे युक्त पुरुष नहीं है; क्योंकि . 


यहां धूम हे ॥ ११.॥ 
इमे सव कायानुपलब्ध्यादया दशाचुंपलब्घपयोगा! .. . 
स्परभावानुपलब्धा सग्रहमुपयान्त । MS 


यह सब फार्यानुपलग्धि आंदि दश अनुपलब्धिके प्रयोग स्व- | 


भावानुपलब्धिमे ही आ जाते हैं। 
पारपयणायान्तराचाधप्रातषधाश्पा प्रयागभदऽप प्रयागदशना- 
` भ्गासात्वपमप्यत्र व्यवच्छेदप्रतीतिभत्रत्तीति 
ह स्त्ार्थऽप्यनुमानेऽस्याः प्रयोगनिर्देश; 
| कार्योनुपलब्धि आदिमे यद्यपि [ अर्थान्तरसे विधि और प्रति- 


षेघसे प्रयोगमेद है तथापि परस्परासे | स्वभावानुपलब्धिमं अन्तः 
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अंत हो जाते हैं। हम लोगोंको इन ] प्रयोगोंको देखनेके अभ्याससे 
स्वयं ही व्यवच्छेद ( प्रतिषेध ) की प्रतीति होती है। इसी वासते 


`` इनका प्रयोग स्वार्थाचुमानम भी किया गया हे । 


सर्वत्र चास्यामभावव्यत्रहारसाधन्यामनुपलब्धो येषां ET- 
भावविरुद्धादीनाञ्चुपलब्ध्या कारणादीनामचुपलब्ध्या च प्रति- 
qq उक्तस्तेषाप्टुपछब्पिलक्षणमाप्तानाप्रत्रोपलब्धिरतुपलाब्धिश्च वे - 
दितव्या ! अन्येषां विरोधकारयंकारणभावासिद्विः। ` 
-इस अभाव और अभावको साधन करने वाली अचुपलब्धिमे 
जिन स्वभावविरुद्ध आदिकोंकी उपलब्धि और कारणादिकाकी 
अनुपलब्धिसे प्रतिषेध कहां गया हे उन्हीं उपळब्धिळक्षणप्राप्तोकी 
उपलब्धि और अनुपलब्धि जाननी चाहिये । क्योंकि दृसरांके विरोध 


^ और कार्यकारणभावकी सिद्धि नहीं हो सकती । | 


विमरकृष्ठविषयादुपछब्धिः प्रत्यक्षानुमानानिटात्ति- 
^ लक्षणा संशयहेतुः प्रमाणनिरत्तावप्यथांभावासिद्धेरिति । 
O संशयकी कारण विप्रकृटविषयाचुपलब्धि ( अदश्याचुपळव्धि ) 
प्रत्यक्ष अदुमानकी निवृत्ति ( उसमें प्रत्यक्ष ओर अनुमान दोर्नोकी - 


LA | गति नहीं है ) लक्षण चोली हे f (ज्ञानज्ञेयस्वमाव वोली हे ) U क्योंकि 


| : प्रमाणको निवृत्ति होनेपर भी अर्थका अभाव असिद्ध EL 
| इति द्वितीयः परिच्छेदः। | 
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`, - तृतीय परिच्छेद । 





त्रिरुपलिड्भारूपानं परार्थानुमानम्‌ à 
त्रिरूपलिङ्गका कहना परार्थानुमान हे। 
कारणे कार्योपचारात्‌ । ` - 
क्योंकि यहाँ कारणमे कायंका उपचार किया जाता है। 
Co (त्रिरूपलिङ्ग के कहने से त्रिरूपलिड्ककी सुरति उत्पन्न होती है। 


स्एति से अनुमान होता. है। अतएव |त्रिरुपलिङ्ग का कहना अचु: ` 
मान का परस्परासे कारण हे | उस कारणवचेनमे कार्यअनुमान 


का उपचार (समारोप ) किया जाता है।  - | 
- सहकारी आदि होनेके कारणसे अतदुभाव ( जो उस . स्वरूप 
न हो ) में qz (.उसी स्वरूप के समान ) के कहने को उपचार 
SESS 6004 BES 
` तद्द्विविधं प्रयोगभेदात्‌। . 
प्रयोग के भेद से दो भेद होते हे- | 
ex =. साधम्येवद्रेषर्म्यवश्यात । 
.. साधम्यंवत्‌ ओर वेधम्यंवत्‌ ! | | 

_ नानयोरथेतः कश्चिद्गेदोऽन्यत्र भ्रयागभेदात्‌ । 

इन दोनोमं भेद केवल प्रयोगसे ही है अर्थ से कुछ भी नहीं है । 
तत्र साधम्येवद्यदूपलब्धिळक्षणप्राप्ते सत्नापलभ्यते, 
सो5सद्‌व्यवहारविषयः सिद्धः । 

उसमे से सांधम्यचत्‌्- २ 


परार्थानुमान के 


जो उपलब्धिलक्षणप्राप्त होता हुआ भी उपलब्ध नहीं होता .वह : 


असदुद्यवहारका विषय होता है ( अर्थात्‌ उसका अभाव होता है ) । 
यह ESI . : 
| यथान्यः mies: शैंशविषाणादिः | 
` जैले.खरहे के सींग आदि कोई अन्य ( साध्यधर्मी से ) ev ( प्र- 
माण से निश्चित ) हे। .. | 
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नोपलभ्यते च क्चित्यदेशविशेष उपलब्धि- 
: ` छक्षणप्राप्ता घट इति। c 
[ इश्याडुपलम्भके पक्षधर्मत्वको दिखलोते हुए कहते हे-- ] ' 


किसी प्रदेशविशेष मै उपलब्धि ळक्षणप्रा्त घर उपलब्ध नहीं होता। : 


` तथा स्वभावहेतोः प्रयोगः । me ak 
. .  यत्सत्तस्सबेमनित्यं यथा घटादिरिति। -... 
तथा स्वेभावहेतुकात्रयोग-- D am. 
जो सत्‌ होता है बह सब अनित्य होता है। जैसे-घट आदि .. 
शुद्धस्य स्वभावहेतों। प्रयोगः । 
Co o यढदुप्पत्तिमत्चदनित्यमिति ` । 
T शुद्धस्वभावहेतु का प्रयोग ` ..... . | 
जो उत्पत्तिमान होता है बह अनित्य होता है । ( यह अव्यतिरि- 
क्तविशेषणवारू प्रयोग है। ) id | 
स्वभावभुतधर्ममेदेनः स्वमावस्य प्रयोगः | 
यत्कृतकं तदनिसमित्युपाधिभेदेन। 77 
स्वभावभूतधर्मके भेद से स्वभाव काप्रयोग-- ` 
जो कृतक होता है वह अनित्य होता है। o 0 07 
. इस प्रकार उपाधिके ARA [ स्ठभाचहेतु का प्रयोग कहा t] 
`अपेक्षितपरव्यापारो हि भावः स्व भावनिष्पत्तो कृतक इति । 
जो वस्तु अपने स्वभोवकी निष्पत्ति ( उत्पत्ति ) में दूसरी वस्तु 


` के व्यापारकी आवश्यकत! रखे उसे कृतक कहते हैं। 


एव प्रत्ययभेदभेदित्वादयो द्रष्टव्या? | 

.. उसी प्रकार प्रत्ययभेदिमेदित्व प्रयत्नानान्तरीयकत्व आदिभी सम- 
. जिसमे प्रत्यय अथवा कारणके भेदसे भेद निकाला जा सके उसे 
प्रत्ययभेदमेदी कहते हैं। नान्तरीयक व्या्को कहते हैं। अथोत्‌ जो जिः 
सके रहनेपर रहे और न रहने पर न रहे उसे उससे व्याप्त या नान्तरीयक 
कहते हैं। जैसे सूर्य के होने पर मैदान में प्रकाश अवश्य होता है और 
उसके न होने पर नहीं होता । जो प्रयज्ञसे व्याप्त होता हे. वह अनित्य 
होता है । जो प्रत्ययमेदभेदी होता है बद छृतक होता हे ।. . 





१४ | ' म्यायबिन्दु : - 


सन्नुत्पत्तिपास्कृतको वा शब्द इति पक्षधमोपदशेनम्‌ । 
अथवा शब्द सत्‌ उत्पत्तिमान्‌ ओर कृतक है । इस प्रकार पक्षधम 
को दिखला दिया । | ` : 
. : _ (धर्मी को पक्ष भी कहते हैं । यहाँ धर्मीशब्दमे पक्षके:घर्म सत्त्व 
उत्पत्तिमत्त्व और कृतकत्व दिखलाये हैं । उनमें से सत्व वस्तु से बि- 


लकुल अप्रथक्‌ होने से शुद्ध विशेषण है। उत्पत्तिमत्व से प्रगट होता है. 


कि वस्तुम उसके अन्द्रही अन्द्र कुछ परिवर्तन हुआ है । अतएव यह 


अव्यतिरिक्तविशेषण है । कृतकत्वसे प्रगट होता है कि करने वाला. 


स्वयं वस्तुसे भिन्न है। अतः यह व्यतिरिक्त विशेषण है ) 
( शङ्का ) यह स्वभावहेतु सिद्धसम्वन्ध स्वभावके साध्यम प्रयोग 
किये जाने चाहिये अथवा असिद्धसम्बन्धके १ T 
. (उत्तर) सिद्धसस्बन्धमे प्रयोग किये जाने चाहियें। (यही दिख- 
O लातेहुएकहतेहे) n0. os क 
सबै एते साधनघमी यथास्वं mand: सिद्धसाधनघ- `. 
ममात्रानुबन्ध एवं साध्यधर्मेड्यगन्तव्याः | 
यह स्वमावहेतु ( साधनधर्म ) निश्वितसाधनधर्ममात्रानुवन्धिसा- 
धनधमं में ही प्रयोग किये जाने चाहिये" । अन्यत्र नहीं । | 
( गमक होनेसे साधन ओर पराश्रित होनेसे धर्म कहा जाता है । 
साधन घर्ममात्रसे अभिप्राय केवल साधनधमंसे ही È अनुबन्ध अन्वय- 
व्याप्तिको कहते हैं। जैते-घूम पाचकाजु बन्धि (अचुवन्धि-अबुवन्धवाला) 
है। जो अपने अनुरूप प्रमाणासे सिद्ध हो उसको यहाँ निश्चित कहा 
है। अतएव स्वमावहेतुका प्रयोग ऐसे निश्चितसाधनधर्ममात्रको अ- 
नुबन्ध करने वाले साधनधर्ममे ही किया जाना चाहिये। ) 
तत्स्वभावत्वात्स्वभावस्य च हेतुत्वात्‌ | 
` ' [क्योकि जो साध्यधर्म साधनधमंमाजाउुबन्धि है ] बह ही उस 
साधनधमंका स्वभाव है । और स्वभावही हेतुहे! ' ˆ 
. [यद्यपि हे पे साध्यधंम सांधनका.स्वभाव होता है, तथा साधन 
हेतु होता है तथापि साधन प्रतिज्ञाथेकदेशदेतु नही हे 11 . 
(धम और धर्मो के समुदायको प्रतिज्ञा कहते हैं। पकवेश पक 
भाग को कहते हैं। यदि प्रतिज्ञा ( धर्म और धर्मी ) के ही किसी भाग 
को (घम या धमी' को) हेतु बनाया जावेगा तो बह प्रयोग साध्यको 


(Xin संस्करण में यहां भी बिराम न देकर इसके आह बस डे ब हहे विराम न देकर इसकी अगले वाक्य में मिला दिया है । ' 
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सिद्ध ने कर सकनेके कारण से द्देतु का एकदोष हो जाताहे l जैसे- ; 
"ax उष्ण है; क्योकि वह उष्ण है? में Com हेतु प्रतिज्ञाथेक- 
देशहेतु-है। ). _ : MEE 
वस्तुतस्तयोस्तादात्म्यात्न्निप्पत्तावनिष्पन्नस्य तत्स्वभा- 
वत्वाभावादू व्यभिचारसंभवाच्च। , .:. . 
c. क्यौकि वास्तवम साध्य ओर साधन का तादात्म्य होता हे । और 
जो तन्निष्पत्तीमे अंनिष्पन्न है(जो जिसंका नियमसे कारण नहीं होतो बह 
तन्निष्पत्ति(उसकी उत्पत्ति) मे अनिष्पन्न (उत्पन्न न होने वांलो) होता है) . 
'चह।उस स्वभावाला नहीं होता ओर उसमे व्यभिचार भी आता, है। 
कायेहेतोरपि प्रयोग; । यत्र धूमस्तत्राप्रियंथा महान- 
सादावस्ति चह घूम इति । इहापि सिद्ध एव । : 
काय देतु का प्रयोग-- | 
जहाँपर घूम.होता है वहां अग्नि होती हे ; जैसे पाकशाला आदिम । 
- उसी प्रकार यहाँ भी धूम है ॥ इस, चासते यहाँ. भी अशि सिद्ध ही है। 
कायेकारणभावे कारण साध्ये कायेहेतु्क्तव्यः t 
कार्यकारणभाव मे कारण के साध्य होनेपर, कायं को हेतु क- 
हमा चाहिये । | 
~ Murs: प्रयोगो यत्सदुपलब्धिलक्षणप्राप्त तदुपलभ्यत ` 
पत्र | यथा नीछादिविशष!। न चेवामिहोपलब्थिलक्षणभ्राप्तस्य 
सत उपर्छाब्धघटस्यत्यनुपलब्धिप्रयाग; । 
चेधम्यवत्‌ का प्रयोग-- | 
जो सत्‌ और उपव्धिलक्षणप्रापत होता है बह अवश्य उपलब्ध होता 
है। जैले-नील आदि विशेष। उसी प्रकार यहां उपलब्धिलक्षणप्राप्त सत्‌ 
घर की उपलब्धि नहीं है। अतएव यह अचुपलब्धि प्रयोग है । 
. असत्यनित्यत्वे नास्ति सच्चमुत्पत्तिमस्व कृतकर्व वा | 
असश्च शब्द उत्पत्तिमान्कृतको देति स्वभावहताः प्रयोगः | 
[ स्त्रभावहेतुके वैधम्यंप्रयोगको कहते हैं-- ] 
अस्ग्न न भवत्येव भूमोऽत्र चास्तीति कायेहताः प्रयाग । 
für न होने पर धूमभी नहीं होता,उसीप्रकार यहां है । (अर्थात्‌ ' 
अझिके न होनेसे धूम नहीं है )। यह कार्यहेतु का प्रयोग R | 
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साधम्पेणापि हि प्रयोगेष्थादेघम्यंगतिर।त । असात 
तस्मिन्साध्यन हेतोरन्वयाभावात्‌। ` 
साधम्यं (अन्वय) के प्रयोगसे वैधर्म्यं ( व्यतिरेक ) अथात्‌ ही 
आ जाता है । क्योंकि व्यतिरेकके अभाचमे देतुका साध्यसे अन्वय 
_ न होसकेगा। C 
( व्यासिके दो भेद हैं । एक अन्वयव्यासि, दूसरी व्यतिरेकव्याप्ति 
^um होने पर दूसरे का नियमसे होना अन्वय R | जैसे-धूमके 
सद्सावमे अग्निका सदुभाव अवश्य होनेके कारण धूमका अझिके 
' ताथ अन्वय है। एकके न होने पर दूसरेका भी नियमसे न होना 
व्यतिरेक दै AA e अभावमें धूम का अभाव) . 
तथा वंघम्यणाप्यन्वयगातः। असात त[स्मन्ताध्या- 


भावे हेत्वभावस्यासिद्धे! । 

„ ` उसीप्रकार qued (व्यतिरेक) से भी अन्वय स्वयं ही आ जाता 
हे । क्योंकि अन्वयके न होनेपर साध्यके अभावमे हेतुका अभाव भी 
सिद्ध नहोगा। C 

नं हि स्वंभावप्रातवन्ध .ससंकस्य नहत्तावप 

| . रस्य नियमेन निहात्तिः । 

' ` ` स्वभाचप्रतिबन्धके . होनेपर एककी निवृत्तिमे दूसरेकी (ratu 
नियमसे नहीँ होती । | 

स च द्विपकारः । सवेस्य तादार्म्यलक्षणर्तदुरप- 


| त्तिलक्षणश्रेत्युक्तम्‌ | 
चहं स्त्रभावप्रतिबन्ध ( सब प्रतिबद्धका ) दो प्रकारका होता हे- 
T तादात्म्यलक्षण और तदुत्पत्तिलक्षण। 
! तेन हि EM कथयता प्रातिबन्धो दशेनीयः 
[ स्वमावप्रतिबन्ध होनेपर निवत्यंनिवतंकभाचके होनेके कारण 
से ] चन | साध्यको निवृत्तिमे साधनकी ] निवृत्तिको कहनेवाले 
[ निवर्त्यनिवर्तकमे | प्रतिबन्धको देखे | _. - 


a e त त तत तल त >> न T 
२. पॉरटर्सन संस्करण में 'साध्ये न! पाठहे। संस्कृत टीका में ,भी यही कर दिया गया है । कि 
sg विचार करने से यह पाठ रखने पर अर्थ उलटा होजाता हे । - 
२. पीटसेन संस्करण म॑ 'साध्यभावे' पाठहे । संस्कृत टीका में भी यही कर दिया गया il 
किन्तु विचार करने से यह पाठ रखने पर अर्थ उलटा होजाता है ॥. | 
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तस्पाल्िट्टरत्तित चनमा क्षिप्तमतित्रन्धोपदशनमेव भवति । 

[ साधनके साध्यमें प्रतिबद्ध होनेसे साध्यकी निवृत्ति होनेपर 
साधनको निवृत्ति भी हो जाती हे ] अतएव [ साध्यकी निवृत्तिमें 
e rent ] निन्त्तिका कहना उस प्रतिवन्धका Rasa ही 
होजाताहे। 

यच्च प्रतिवन्धोपदर्शन तदेवान्वयवचनमित्येकनापि वाक्ये - 
नान्वयसुखन व्यतिरेकमुखेन वा प्रयुक्तेन सपक्षासपक्षयो ढिङ्ग- 
स्य सदसच्त्रख्यापनं कृतं भवतीति नावश्यवाक्यद्रयप्रयोग: ।. 
और वद प्रतिवन्धोपदर्शन ही (प्रतिवन्ध का दिखलाना ही) 
अन्वयवचन है। इस प्रकार प्रयोग किये हुए एक ही अन्ययमुख - 
अथवा व्यतिरेकसुख वाक्यखे सपक्षमे लिङ्गका सत्त्व अथवा असर्व 
कडा जाता हे, इस प्रकार दो वार्क्योके प्रयोगकी कोई आवश्यकता 
नहीं रहती । 
अनुपलब्धावपि यर ३दुपलड्धिळक्षणप्राप्तं तदुपलभ्यत TATARS 
नुपलभ्यमानं ताइशमसदिति प्रतीतरन्वयासिद्धि: । 
अनुपळब्धिप्रे भी 'जो उपलब्धिलज्ञगप्राप्त हे वह उपलब्ध होता 
ही हैं? ऐसा कहने पर उसी प्रकारका “अनुयलभ्यमान ( न मिळते- 
चाळा) परार्थ असत्‌ है” ऐसी प्रतीति हो जानेसे अन्वयकी सिद्धि हो 
जाती हे। 
द्रयोरप्यनयोः प्रयागेऽत्रइयं पक्षनिर्देशः । 
इन दोनो प्रयोगोम पक्षका निदेश ( कहना ) अवश्य होना चाहिये। - 
यस्म्ात्साधम्यवत्मयोगेऽपि यदुपलब्धिलक्षणपाप 
सन्नापभ्यते सोऽसञ्चवहारतिषयः । 

क्योंकि साधम्यंचत्‌ प्रयोगम भी जो उपलब्धिलक्षणप्रात्त होता 

हआ भी उपलब्ध नहीं होता वह असत्‌ व्यवहारका विषय है। C 
नोपलभ्यते च।त्रोपछब्पिलक्षणप्राप्तो घट इत्युक्ते. 
सामथ्यादेच नेह घट इति भवति । 

यहां उपलञ्धिलक्षगप्रा घर नही हे? ऐसा कहनेपर यहां घर 
नहीं हे' यह सासथ्यंसे ही आ जाता हे। 

के 
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तथा बैधम्येबसयोगे5पि “यः सद्यतरहारावषय उपलब्धि- 


छक्षणप्राप्त स उपलभ्यत एव, न तथात्र ताइशो घट उपल 


waa इत्युक्ते सापथ्यादेव नइ सद्मभवहार।वेपय हात भवांत | 
उसीप्रकार वेधम्येवत्‌ प्रयोगम भी “जो सदुव्यवहांरका विषय 
और उपलब्धिलश्ञग्प्राप्त है बह उपलब्ध होता ही हे इसीप्रकार य 
वैसा घट उपलब्ध नहीं हे? यद. कहनेयर सामथ्यंसे ही “यहां पर 
घट सदव्यवहारका विषय नहीं है? यह हो जाता हे I 
कीदृशः पुन; पक्ष इति Agaa: ७4 
(अव प्रक्ष कैसा होता है? यह कहा जाता है | | 
स्वरूपणेच स्वयांमिष्ठा डनिराक्रतः पक्ष इति । 
जो स्यरूपसे ही स्वयं इष्ट और अनिराकृत हो उसे पक्ष कहते हैं । 
स्वरूपेणेति साध्यत्तनेष्टः । स्वरुपणत्रेति साध्यत्वेनेष्ठी न 
संधनत्बेनापि । 
यथा शब्दस्यानिसत्व साध्ये चाक्षुषत्व हेतुः | 
ETETA इछ” शन्दसे पक्षको साध्य बतलाया है। स्चरूपसे ही 
साध्यरूपसे ही माना गया हे साधनरूपसे भी नहीं माना गया। 
- जैसे-शब्दकी अनित्यंताको साध्य करनेमे चाश्लुषत्व ( नेत्रसे 
उत्पन्न होना) gg देना । 
ऽपिद्धत्वात्साध्यं न पुनस्तदिइ साध्यत्वेनेवेष्ठ साधन- 
स्वेनाप्यभिधानात्‌ । 
चह शब्दे -असिद्वहोनेसे साध्य है। उसको यहाँ केत्रल साध्य 
ही नहीं माना है । क्योकि उसे साधन.भी कहा है। 
“तयं इस पदका समथन-- 
स्वयमिति वादिना यस्तदा-साधनमाइ | एतेन यद्यपि 


कचिच्छा्र स्थितः साधनमाह । तच्छास्नकारंण तस्मिन्धधि- 


ण्यनेकभ्रमी भ्युपगमे५पि यस्तदा तेन वादिना धर्मः स्वयं साध- ` 


पितुमिष्टः स एव साध्यो नेतर इत्युक्त भत्रति । 





^A. पीटर्सन संस्करण का 'निराकृतः' पाठ अग्नुद्ध है । 
x. पौटर्धन संस्करण का 'स्थितसाधनम;ह' पाठ हमार सम्मति में अशुद्ध है। 
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जो स्त्रयं वादीसे माना गया हो [ पक्ष यही होगा ]। जो वादके 
समयमै साधनको कहे उसे वादी कहते हैं, इससे यद्यपि वादी किसी 
शास्त्रम स्थिर रहकर साधनको कहता है [ तथापि. ] उस शास्त्र- 
कारके seul माने हए अनेक धर्मोमे खे भी वादी जिस धर्मको 
साधना चाहे वही साध्य होता हे, अन्य नहीं । 
“इछ? पदकी सार्थकता 
इष्ट इति यत्रार्थे विवादेन साधनम्रुपन्पस्ते तस्य भिद्धिमि- 
च्छता सोऽतुक्ताऽपि वचनेन साध्यस्तदाध्रेकरणत्वाद्ववादस्य । 
वादीने विवादके द्वारा सिद्ध करनेकी. इच्छा रखते हुए जिस 
अर्थी! साधन दिया है वह अर्थ चचनसे न कहा जानेपर भी साध्य 
है, क्योंकि विवादका अधिकरंण वही हे। , 
यथा परार्था श्क्षुरादयः संघातत्बाच्छपनासनाचङ्गवादिति । 
अत्रात्मार्थी इत्यतुक्तावप्यात्माथताननोक्तमात्रमेव साध्यपित्युक्ते . 
भवति । 
जञेसे--चक्षु आदि परार्थं ( दूसरेके वासते.) है । क्योंकि चह 
शयन, आसन आदि अङ्गौके समान संघातरूप हें । यहां पर 'आत्मार्थ 
( आत्माके वासते )' यह न कदे जानेपर भी arti निकलने वाली 
आत्मार्थता ही साध्य है, ऐसा कहा जाता है। | 
धअनिराकृत” इस पदका समर्थन-- 
अनिंराकुत इति । एतर्लक्षणयोगेऽपि यः साघयितुमिप्टी 
sqi: प्रयक्षानुमानम्तीतिस्ववचनैनिराक्रियते न स पक्ष इति 
प्रदर्शनार्थम्‌ । | 
जिस अर्थको सिद्ध करना चाहते हैं उसम उपरोक्त सब लक्षणोके 
. होनेपर भी यदि वह प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रतीति और स्ववचनसे निरा- 
कृत ( निराकरणकिया हुआ) हो तो वह पक्ष नहीं हो सकता! 
[ अनिराक्कत पद ] यह दिखलानेके लिये दिया गया हे । 
तत्र प्रत्यक्षनिराक्तो यथा-अश्रावणः शब्द इति । 
` प्रत्यक्षनिराक्कत (जिसका प्रत्यक्ष प्रमाणसे निराकरण किया जावे )-- 
जैसे--शब्द कर्ण इन्द्रियका विषय नहीं है । 





२, पीटरसन संस्करण में यहां वेराम चिन्द नही EA 
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अनुमाननिराक्रता यथा-निस्यः शब्द इति | 
अनुमाननिराकृत-- 
जैसे--शब्द नित्य है । 
| प्रतीतिनिराक्ृतो यथा-अचन्द्रः शशीति । 
` प्रतीतिनिराकृत+-- | 
^ — जैसे शशी चन्द्रशञ्दका वाच्य नहीं है। 
स्ववचननिराकृता यथा-नानुमानं प्रमाणम्‌ | 
स्ववचन निराकृत-- 
जैसे--अचुमान प्रमाण नहीं 8 i 
एतदेव तु यद्यससार्थपन्यान्यमत्यार्थानि न दर्शितानि भवन्ति | 
यदि इसीको असत्यार्थ कहे तो अन्य बचन असत्यार्थ नहीं कहे 
जा सकते। T 
इति चत्वारः पक्षाभासा निराकृता भत्रन्ति । 
इस प्रकार चारो पक्षाभास निराकरण किये जाते हैं । 
सिद्धस्यातिद्धस्यापि साधनत्वेनाभिमतस्य स्वयं वादिना 
` तदा साधयितुमनिष्टस्योक्तमात्रस्प निराक्कतस्य च विपयंयेण 
` साध्यस्तेनेव स्वरूपेणाभिमतो वादिन इष्टोऽनिराङ्कतः TH 
इति पक्षलक्षणमनवद्य दाशित भत्रति | ; 
जो पदार्थ सिद्ध ( विपरीतहेतुसे सिद्ध किया हुआ भी साध्य हो 
सकता है ) अथवा असिद्ध भी साधनरूपसे माना गया हो, तथा 
स्वयं वादीको अनिष्ट न हो और उपरोक्त प्रत्यक्ष आदि निराकृतोसे 
विपरीत हो तथा वादीके द्वारा साध्य माना गया हो, तथा जो ZU 


` और अनिराङत हो कद पक्ष होता है ।' यह पक्षका निर्दोष लक्षण है । 


(निरूपलिज्ञाख्यानं परार्थाचुमानमित्युक्तम्‌ । 
इस प्रकार ज्रिरूपलिङ्गका अभिधान रूप परार्थानुमान कहा गया | 


तत्र त्रयाणां रूपणामेकस्यापि रूपस्यानुक्तों साधनाभास। . 


उक्तावप्पासद्धो संदेह वा । 
२. पीटस॑न संस्करण का 'निराकृतः पाठ अशुद्ध है । 


x. पी० सं? मै यहाँ विराम न होने से हेत्वाभास सामान्य औरं आसिद्ध हेत्वाभास का लक्षण 
निकालने मै बड़ी कठिनता पड़ती हे । Els 


n c-——— Ms — m 
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तीनों रूपोमसे एकके भी न कहनेसे सांधनाभास या हेत्दाभास 
हो जाता E । [ अथना तीनों रूपोके ] कहे जानेपर झी हेतुके असिद्ध 
होने या उसमे संदेद होनेसे ही हेत्वाभास हो जाता हे | i 

प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोरकस्य रूपस्य घमिंसम्बन्धस्यासिद्धो 
संदेहे चासिद्धो इेत्वाभासः। । 

प्रतियाद्य और प्रतिपादकमंसे धर्मीसस्वन्धी एकरूप ( TAT- 
मत्व ) के सिद्ध न दोनेपर अथवा उसमे संदेह होनेपर असिद्ध- 
हेत्वाभास होता हे! | | 

यथा अनित्य; शब्द इति साध्ये चाक्षुपत्रमुभया सिद्धम्‌ । 
._जैसे--शब्द्‌ अनित्य है, क्योकि वह चाक्षुष ( चक्षुका विषय ) 
हे? मै चाक्लुषत्य हेतु उमयासिद्ध दै । ( जो वादी और प्रतिवादी दोनो 
के लिये असिड हो उसे उभयासिद्ध कहते हैं )। | 

चेतनास्तरव इति साध्ये सर्वेत्वगपहरण मरण प्रतिवाद्य- 
सिद्धं विज्ञानेन्द्रियायानिरोधलक्षणस्य मरणस्यानेनाभ्युपगमात्तस्प 
च तरूष्वसम्भवात्‌ i | 

“वृक्ष सजीव होते हैं, क्योंकि चह सब छालके उतर जाने पर 
मर जाते हैं ( सूख जाते हैं ) । इसमें वृक्षका सच छालके उतर जाने 
पर मरजाना प्रतिवादी ( बौद्ध) को असिद्ध है । [ अतः यह प्रतिवा- 
चसिद्ध हेत्वाभास हे। ] क्योकि वोछूदशन विज्ञान, इन्द्रिय 
आयुके निरोध होनेको ही मरण मानता है, जिसका होना guia 
असम्भव हे । प | 

अचेतनाः सुखादय इति साध्य उत्पत्तिमस्वमनिर्य बाः 
सांख्यस्य स्वयं वादिनोऽसिद्धम्‌। . 

“सुख आदि अचेतन हैं, क्योकि वह: उत्पत्तिमान्‌. अथवा. अनित्यः 
हेर इसमें उत्पत्तिमत्व अथवा अनित्यत्व स्वयं वादी अर्थात्‌ सांख्यकोः 
ही असिद्ध है । [ अतः यह हेतु वाद्यसिद्ध दै । ] 

: तथा स्त्रयं तदाश्रयणस्य वा संदेहेऽसिद्धः । 
E >> तथा स्वयं उस साध्यधर्मके संदिग्ध होनेसे हेतु संदिष्घा- 
सिद्ध भो है। p: 3 
_[ अपने आप संदेह किये. हुएका उदाहरण-- | 





है ?. 
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यथा वष्पादिभावेन सोदिद्ममानो भूतसंघातो 5भिसिद्धावुप 
दिश्यमान! संदिग्धासिद्धः । 
जैसे-वाब्प आदि भावसे सन्देह कियो हुआ पृथ्वी आदिका 
समूह अग्निकी सिद्धिके लिये ग्रहण किये जानेपर संदिग्धासिद्ध E | 
( कहीं दूरवर धूळ आदिको उड्ती हुई देखकर उसको धूम समझकर 
उससे अग्निको सिद्ध करने लगनेसे. अभिप्राय है । ) 
[ आश्रयांसिद्धका उदाहरण] 


qug निकुञ्ज मयुर! केकायितादिति । 
' तदापातदशबिश्रमे | 


जैसे-इस निंकुअमें मोर है। क्योंकि इधरसे ही मारका शब्द 
आ रहा है। उस शब्दके आनेके स्थानमं विभ्रम हो सकनेसे यह 


आश्रयणासिद्ध E | ! 
 घम्मसिद्धावप्यसिद्धो यथा संगत आत्मेति साध्ये सष- 
त्रोपलभमानगुणखम्‌ । | 
धर्मीके सिद्ध होनेपर भी असिद्ध-- 


आत्मा सवगत ( सवत्रव्या्त ) हे? इस साध्यम सचत्र 
उपळब्धदोनेका गुण असिद्ध हे । 


तथकंभ्य रूपस्यासपसेऽसच्वस्यासिद्धावनकान्तिको हत्वाभासः | 

तथा एकरूप ( असपक्षमं असत्त्व ) की असिद्धिमं अनेकान्तिक 
हेत्वाभास होता हे। 

यंथा वाब्दस्यानिसत्वादेके धर्मे साध्ये प्रमेयत्वादिको 


धप! सपक्षावपक्षयाः i 
जैंसे--शब्दके अनित्यत्व आदि: धर्मके साध्यम प्रमेयत्व आदि 
धर्म सपक्ष और विपक्ष दोनोम रहते हैं । 


स्त्रकदेश वा वतंमानस्तथास्येव रूपस्य संदेहेंऽप्य नेका न्तिक़् एव । 


अथवा QILA एकदेशम - रहने वाले इसी रूप ( असपक्षमें 


असत्त ) के संदेहम भी अनेकान्तिक ही है । 


१. पी० स० का सत्वस्य' पाठ अशंद्ध हे । 
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यथाऽमर्वे्ञः कश्चिद्रिवासितः पुरुषो रागादिमान्वेति साध्य 
घक्तृत्वादिकों धर्मः संदिग्धविपक्षव्याद्यत्तिक! । सर्वत्रेकरेश वा 
सर्वज्ञो वक्ता नोपलभ्यते इति । | 
जैसे--'कोई विवक्षित पुरुष eras अथवा रागादिम'न हे! इस 
साध्यमें वक्तृत्व आदिधर्म संदिग्धविपक्षव्यावृत्तिवाठे & 1 [ क्योंकि ] 
सर्वज्ञवक्ता सवच अथवा एकदेशम कहीं भी उपलब्ध नहीं हे । - 
qi प्रकारस्यानुपलम्मस्यादश्यात्मबिषयत्रेन संदेह हेतुत्वात्‌ ! 
कयौकि अद्वश्यात्मविषय चाला ( जिसका विषय अद्वश्यात्मा हे ) 
अनुपलम्भ संदेहम कारण हे । p म 
Y. असर्वेज्ञबिपर्ययाद्रक्‍तृत्वादेञ्याट ति! संदिग्या | वक्‍तृत्वस- 
बेज्चचयार्वरोधा भात्राच्च । - 
अस ईजका विपर्यय होतेसे वक्तृत्व आदिकी व्याइत्ति संदिग्ध हे 
[ निश्चय नहीं है । ] क्योंकि सर्वज्ञत्व ओर वक्तृत्वम विरोधा- 
भाव भी है। Eur : 
[ व्य(प्तिमान व्यतिरैकको वतलाते E— ] 
यः सर्वज्ञा स वक्ता न भवतीत्यदर्शने$पि व्यतिरेको 
'सिध्यत्ति, सन्देहात्‌ । 
जो सर्वज्ञ होता है वह वक्ता नहीं होता । इस प्रकार सर्वशवक्ता 
केन देखे जाने पर भी व्यतिरेक सिद्ध नहीं होता । क्योकि उसमे 
'सन्देह है । 





— | 


न हे 


` द्विविधो हि पदार्थानां बिरोध; । 
पदार्थो का विरोध दो ही प्रकारका होता है।[ जिनमेंसे प्रथम 
' चिरोध दिखलाया जाता हे -- ] 
अआविकलकारणस्य भत्रताऽन्प्रभात्रः । 
अविकल ( सम्पूर्ण ) कारगवाले ( जिसके सव कारण उपस्थित 
हो ) विद्यमान पदार्थका अन्यभाज होना ( विद्यमानसे अन्यमाव 
अर्थात्‌ अमाव होना । ) 
. अभावाद्विरोधगतिः | 
१. पी० सं० में 'संदेहात्‌' के पश्चत्‌ विरामचन्ह नं - ug ena mir न देकर उसरी अगले वादय में सन्धि उसकी अगले वाक्य में सन्धि 
करदी है, जिससे उसको अर्थ कुछ नहीं बैठता । ; 
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अभावसे ही विरोध चळ सकता हे | 
शीतोष्णस्पशेवत्‌ । 
जैसे-शोतस्पर्श और उष्णस्पश का विरोध हे | 
. अब दूसरे विराधको दिखलाते हैं-- 
प्रस्परपरिहार स्थितळक्षणतया वा भाववत्‌ ! 

_ परख्ारपरिदारस्थितलक्षणतासे भावके समान विरोध है। ( जो 
एक दूसरेका परिहार करके अथवा उसका अभाव करके स्थित 
हो वह वस्तुएं परस्परपरिहारस्थितलक्षण वाली हैं । जेसे-भाव 
और अभाच।) | 

स q RATSA विराधो बक्तृत्वसत्रज्ञत्वयांन AFITA | 

वह दोनो ही प्रकारका विरोध वक्तत्व और सरवज्ञत्वमं 
संभव.नहीं है। 
न चाविरुद्धत्रिधेरतुपलब्धावप्यभात्रगति; । रागादीनां व 
चनादेश्च कायकारणभावासिद्धेः 
अविरुद्धविधिको अनुपलब्धिम भी अभाव नहीं हो सकता। 


क्योंकि राग आदिको और वचन आदिका कार्यकारणभाव असिद्ध है। | 


>. 


अर्थान्तरस्य वा कारणस्य AIT न aaa NRR 
सादग्घव्यातेरकाऽनकान्तकां asia: 
अथवा अर्थान्तरकारणकी निदृत्तिमं ( सहचारिके दशनमात्रसे ) 
वचन आदि को निवृत्ति नहीं होती । अतएव सबज्ञमं वचन आदि 
संदिग्धःयतिरेक अनेकान्तिक E 
दरयो रूपयोतरपययसिद्धौ विरुद्धः i 
दो रूगोके विरुद्ध सिद्ध हो जानेपर विरुद्ध हेत्वाभास होता है। 
RAZIL /- सपक्ष सत्वस्यासपक्षे TIRA | QAT- 
कतकरव प्रयत्चानन्तरायकत्व च नयस्व साध्य 
[वर्द्धा इत्वा भासः d 
फिन दो के? सपक्षम सत्त्व और असपक्षमं असत्त्व के । 
जेसे-नित्यत्वके सिद्ध करनेमे कृतकत्व और धयत्नानान्तरीय- 
कत्व विरुद्ध हेत्वाभास E । 


V. पी: सं? का ga" पाठ ठीक नही हे! 


` 
mmr —À न) - ॥ 
- ~ — RRR i aen. 
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UN aadA बिपंयेसिद्धि: 
सपक्षम न रहने और अस 
सिद्धिहोतीहै। २. S 
एतौ च साध्यविपयेयसाधनादिरुद्धो |... 
_ यह दोनो साध्य ( नित्यत्व ) के विपरीत ( अनित्यत्व-) का सा- 
धन.-करनेसे विरुद्ध हैं 
तत्र च तृतीयोऽपीष्ठविघातङद्विरुद्धः ।' 
- एक तीसरा इष्टविघातरुत्‌ विरुद्ध भी है। 
यथा पराथाश्चक्षुरादयः सधातताच्छयना 
JAFARA | 
जैले-चक्षु आदि पराथ हैं। क्योंकि चह शयन, आसन आदिं 
पुरुषके उपसोगके अंगोंके समान संघात ( परमाणुसंचितिरूप ) È 
| तदिश्षासंहतपाराथ्यविपययसाधर्नाद्वरुद्ध । `... ... 
वह [ वादी सांख्यके ] इष्ट असंहत ( विषय ) की परार्थताके वि 
परीत को साधन करनेसे विरुद्र है।\ . o 
` -स इह कस्मा्नोक्तः ! . 
बह यहां क्यों नहीं कहा गया ! 
अनयोरेत्रान्तभांबात्‌। 
क्योंकि उसका इन दोनोम ही अन्तमाब हो जाता है। 
न हपमाश्यां साध्यावपययसाधनलान भिद्यव | 
क्योकि यह इष्टबिधातक्कत्‌ इन दोनो हेतुओंसे साध्यविपययसा- 
अनताकी अपेक्षा मित्र नहीं हे । | | 
न &IBIn al: साध्यत्वन का LT इत्‌ gut रूपयारक- 
स्यासिद्धावपरस्य च संदेहेञ्नकान्तक: gcn 
क्योंकि इट और उक्तमे [ एक दूसरेका साध्य होनेसे ] कोई 
विशेष नहीं है। अतपच दो रूपोमेसे एकके असिद्ध होने तथा दूसरेके 
संदिग्ध होनेसे अनेकान्तिकंता आती हे o Rp 


यथा वीतरागः काश्चत्सवज्ञां वा वक्तृत्वादिति । 
वपतिरेकोऽन्रासिद्धः । सादेन्धांडन्वयः T. Fs ETE 
थ्व १ 
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जैसे--कोई वीतराग अथवा सर्वज्ञ हे, क्योंकि वह वक्ता है। यहाँ 
पर.व्यतिरेक असिद्ध और अन्वय संदिग्ध. हे 
सबच्ञत्रीतरागयोत्रिप्रकपाद्चनादस्तत्र सरवमसस्व वा सं- 
द्ग्धमनयारव हया रूपया; सद ह5नकान्तकः ।. 

! ° संवंज्ञ और चीतरागके विप्रकर्ष ( दूर ) होनेसे वहां वचन आदि 
का होना या न होना संदिग्ध BG अतण्व' इन दोनों रुपोम सं 
होनेसे वक्तृत्व हेतु अनेकान्तिक हे । | 

सात्मक जवच्छरार प्रागादमत्त्वादात | 
जैसे-जीविंत शरीर आत्मासहित हे, क्योंकि उसमें प्राण आदि हैं। 
नह सात्मकानरात्मकाश्यामन्या राशरास्त d 
o fag प्राणादिवेतेते। . 
सात्मक और निरांत्मकर्से भिन्न ऐसी कोई राशि नहीं है जहां 
प्राण आदि हो। ` ` 
- ` आत्मनो इत्तिव्यवञ्छेद्‌भ्यां--सवेसंग्रहात्‌.। 


आत्माके ET Tq और अभावसे सबका संग्रह करनेसे | [ अन्य- 
राशिका अभाव i cT 


M नाप्यनयारकत्र दात्तानश्वय! 


: 


. er =». 


सात्मकलन 1तरात्मकत्वन वा प्रासद्ध भाणाद्रासाडु। । 


ब्योकि सात्मक अथवो निरात्मक रूपसे प्रसिद्ध होनेसे प्राण 


आदिको असिद्धि हो जावेगी।. . 
— ` ` तस्पाज्जीवच्छरी रसंस्वन्धौ प्राणादिः | 
अतएव प्राण आदि जीवितशरीर सम्चन्धी हैं । 
सात्मकादनात्मकाच सवस्माद्याइृत्तत्वेनासिद्धेः | 


क्योकि सात्मक और निरात्मक सबसे व्यावृत्त होनेसे असिद्ध gI 


ताभ्यां न व्यतिरिच्यते न AIAN । 
उसका न तो उन दोनोसे व्यतिरेक और न अन्वय ही है। क्योंकि 
qE ( दोनों ) एक आंत्माम भी सिद्ध नहीं हो सकते । 


क 


^ 
* - 
काल Ss oo .... रा 
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एंकात्मन्यप्यसिद्धे! 
नापि सात्मकान्निरात्मकाच तस्यान्वयव्यतिरे- ` 


| कपोरभावनिश्वय1॥ | 
सात्मक और निरात्मकसे भी उसके अन्वय. और व्यतिरेकके 
अभावका निश्चय नहीं होता । 
एकाभावनिश्व यस्यापराभावनान्तराय क त्वात्‌ । 
कि एक के अभावका निश्चय दूसरेके अभावके निश्चय का 
अव्यभिचारी होता हे। ` 
अन्तरयच्यतिरेक योरन्योन्यव्यवच्छदरूपत्त्रात्‌ | . 
.. . क्योंकि अन्वय और व्यतिरेकं अन्योन्यव्यवच्छेद रूप हे. । 
अत एतान्वयव्यातरकयाः सन्दहादनकान्तकः। 
अतपच अन्वय और व्यतिरेकमे सन्देह होनेसे अनैकान्तिक दै । 
साध्येतरयारतो निश्चयाभात्रात्‌ | 
क्योंकि इससे साध्य और उसके विरोधीके निश्चयका अभाव SU 


एवं त्रयाणा रूपाणांमेकेकस्य. gR रूपयारासेंद्धो 


संदेहे च यथापोगमसिद्धविरुद्धानकान्तकाखया हत्वाभासाः 

इसप्रकार तीनो रूपमे से एक २ अथवा दो २ रूपा. के असिद्ध 
अथवा सन्दिग्ध होने पर यथायोग असिद्ध विरुद्ध और.- अनेकान्तिक 
थे तीन हेत्वाभास होते हैं । 


बिरुद्धाव्यभिचार्यपि संशयहेतुरुक्तः। स इह केस्माज्ञाक्तः * 
(शंका ) विरिद्धाव्यमिचारी भी. संशयका कारण कहा गया हे 
उसको यह क्यो नहीं कहा FR 
( जो हेत्वन्तरसे सिद्ध किये हुए के. विरुद: होता है बह -व्यमि- 
चारको प्राप्त नहीं होता । वही विरुद्धाव्यभिचारी है. अथवा जो वि 
होते हुए अन्य साधनसे सिद्ध किये हुए धमंके विरुद्ध साधन 
GHI व्यभिचारी हो वह अपने साध्यसे। व्यभिचरित न होनेसे विरू 


. छाव्यमिचारी होता है। जैसे हेत्वन्तर घूमसे सिद्ध किये हुए अझ्नि 


युक्त पर्वत के जळ युक्त तालाव विरुद्ध है। अतपव तालाब पर्वत मे व्य- 
Gana नहीं हो सकता । अथवा जो विरुद्ध होते हुप अन्य साधन 
घूम से सिद्ध किये हुए धमं अञ्चि के बिरुद्ध जल को सिद्ध न 
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उसमें अव्यभिचारी हो वह अपने साध्यसे व्यभिचरित न होनेसे विरु- 
' डाव्यभिचारी-हे । ) 
अनुमानविषय5संभवात्‌ । 
(m) अनुमान के विषय ( न्नेरूप्य ) मे असम्भव होनेसे उस- 
का कथन यहां नहीं किया गया। | 
न हैं सभवा51रत कायरत्रभावयारुक्त V qan aqe- 
स्भस्य च विरुद्धतायाः | न चान्यो5व्यभिचारी | 
क्योंकि उक्त लक्षण (Siem) वाळे कार्य, स्वभाव और अनुपलम्भ 
की विरुद्धता सम्भव नहीं है । और [ उनसे भिन्न ] अन्य कोई अव्यः 
भिचारी भी नहीं है, [ अतएव उन्हीमे हेतुता है। ] 
[ तब आचाय दिश्ागने इस हेतुदोषको किस स्थल पर कहा है ? 
इसके लिये wu हैं 
तस्मादवस्तुदशनबलम्रटत्तमागमाश्रयमनुमाश्रत्य qqui 
चारंषु विरुद्धाव्याभिचारी साधनदोष. उक्तः । . 
.. अवस्तु के दशन के वलसे प्रवृत्त हुए आगमाश्रय अनुमानका आ- 
धरये i उसके अर्थके चिचारांमे विरुद्धाव्यमिचारी साधन दोष 
कहा: हैं । 
वाख्रकाराणामथषु श्रान्त्या विपरीतस्पं स्वमावोपसंहारसंभवात्‌। 
क्योकि अर्थमे आन्ति हो जानेसे शास्त्रकारोका विपरीतको इचः 
भाव कह देना सम्भव है । 
न हस्य सम्भवो यथावास्थितवस्तुस्थतिष्वात्मकायघूपळम्भेषु i 
! यह यथाचस्थितवरुतुकी स्थिति और आत्मकायो के उपलम्म मै 
सम्भव नही रै 
. ० *तत्रांदाहरणं यत्सवंद्शावस्थिते! स्वसम्बन्धिभिः सम्बध्यते 


qati यथाकाशमभिसंबध्यते सवेदेशावस्थितेः स्वसम्बन्थि- 


भियुगपंत्सामान्यमिति । ` ` 


इसका उदाहरण जो,सवंदेशावस्थित (सव स्थानों में रहने वाळे) 


झपने सम्बन्धियाँ खे सम्बन्धित. होता है चह सर्वगत. है ।- जैसे--- 
आकाश सर्वदेशावस्थित .स्वसस्चन्धियां से एक साथ सामान्य ही 
सम्वन्धित होता है 


Ss 


- x y- — 
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तत्सँ्वान्धस्त्रभावमात्राबुवान्धनी तद्दशसंनिहितस्वभावता । 
तद्देशसंनिहितस्चभावता तत्सम्वन्धिस्वमावमात्रको कारण करने 

खाली हे । | 
हि यो यत्र नास्ति स तद्देशपात्मना- व्याप्रों- 
तीति स्वभावइंतुप्रयांगः | 
*s जहाँ पर नहीं है वह. उस प्रदेशको अपने द्वारा व्याप्त भी नहीं 
करता? यह स्वभावहेतु का प्रयोग हे।  _«- 
.-द्वितीयोऽपिः प्रयोगों यदुपलछाब्धलक्षणप्राप्त सन्नांपलभ्यतेःन 
तत्तत्रास्त ।.तत्रथाः-कापदावत्यमाना घट, 
दूसरा प्रयोग-जो उपलब्धि लक्षण प्राप्त होता हुआ भी उपलब्ध 
नहीं होता वह वहाँ पर नहीं है। जैसे-कहीं अविद्यमान घर । 
नोपलभ्यते चोपलान्धिलक्षणप्राप्ते सामान्य व्यक्र्यन्तरालाष्वात | 
व्यक्तियौ के अन्तराल मे.उपलब्धिलक्षण.प्रा्त सामान्य उपलब्ध 
नर्हीहोता। | बे 
अयमनुपलम्भप्रयोगः स्वभावश्च परस्परविरुद्धायें- ` 
धिनादकत्र सशय जनयतः । 
यह अनुपलम्मप्रयोग और स्वभाव परस्पर विरुद्ध अर्थको साधन 
करने से एक स्थाने में संशय को उत्पन्न करते हैं 
त्रिरूपो हेतुरुक्तः 
इस प्रकार जिरूप हेतु कह दिया। Hire ' VET 
तावतवाथप्रतात न पृथरदृष्टान्ता नाम सावावयव' काश्चत्‌ l 
तेन नासय लक्षणं पथगुच्यत, `. 
| | |o गताथत्वात्‌ । | 
उतनेसे ही अर्थकी प्रतीति हो जानेसे दृष्टान्त नामवाला कोई पृथक्‌ 
अवयव साधन में नहीं है। इस वासते उसका लक्षण प्रथक्‌ नहीं कहा 
[ क्योंकि उतने से ही ] अर्थ विदित हो जाता हेग न कक 
idu qqa एवं स्चमसपक्षाच सकता व्याहत्ता रूपसुक्तः 
१, dio do में 'न' नहीं है । डाक्टर सतीशचन्द्र पियाखूपण इच दे ee AAA वियादपण के लेखसे विदित होता हे कि. 
न्यायबिन्दु के तिन्बती भाषा के अनुवाद म न डे । हमारी सम्मति में भी यहाँ इसका होना आ- 
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| 7 : मभेदेन पुनेविशेपेण कार्यस्त्रभावयोजन्मत- 
कण ४७... न्सात्राचुबन्धो RARE mU c 
क्योंकि हेतु का सपक्ष में ही रहना और सव विपक्षोंका उससे शुन्य 
"रहना के दोनों रूप कह दिये । विशेष अभेदसे काय जन्म [ ज्ञातव्य ] 
और स्वभाव का तन्मात्रानुबत्ध दशनीय कह दिया । | 
: १ तचच्च दशेयता:यत्र धूमस्तत्राभिरससंग्नो न: कृचि- 
quar यथा महानसेतरयाः। ` ` 
उसंको दिखलाते gu “जहाँ घुम होता हे वहाँ अञ्चि होती है। अग्नि 
के अभाव में घूम भी नहीं होता । जैसे पाकशाला और .तालांच dir 
यत्र कृतकत्व तत्रा।नत्यचमानत्यखा मात्र ऊतकरवा स भन 
“` यथा घटाकाशयोरिति JANTA | 
जहाँ छृतकत्व होता है वहां अनित्यत्वं होता है। अनित्यत्व के 
अभाव मे कृतकत्व असम्भव है। जेसे घट और आकाश में | यहं सब 
देखना चाहिए। a Lr dh 
` ` न ह्यन्यथा संपक्षाविपक्षयोः Squ यथोक्त 
. 30). = 5 अकारे शक्ये दशेयितुम्‌ | .. .... 
तरकायतानियमः- कायलिङ्गस्यः स्वमावलिङ्गस्य 
च स्व॒भावन च्याप? d 
क्योंकि अन्यथा यथोक्तप्रकार के सपक्ष और विपक्षमे सत्व. और 
erre et कार्य लिङ्ग का.तत्कार्यतानिय्रम और .स्वभाव लिङ्ग .की 
स्वभाव से व्याप्ति नहीं दिखलायो जा सकती |... 
आस्मश्चा्थ दाशिते दशितः एवं दृष्ठान्तो भवति | 
इस अथ के समझ जाने पर दृष्टान्त समझ में आ ही जाता है । 
एतावश्मात्ररूपत्वात्तस्पेति | .. _ | 
-... . -एतेनेव दृष्ठान्तदोषा अपि निरम्ता भवन्ति | e 
इससे ही दृष्टाग्तदोषों का भी निराकरण हो जाता है।.- 
यथाननत्य$ शब्द।5मूतत्वात्‌ + 'कमेवस्परमाणुषद्घटबदिति | 
जैसे- शब्द नित्य हे, क्योकि वह कम, परसाण, ओर घटके समा- 
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न अमूत हे। 
साध्यसाथेनधप्रामयात्रकळास्तथा सान्ररधसाध्यघमादयअ्च | 
साध्यधमविकल साधनधमंविकळ, उभयविकळल, तथा सन्दिः 
ग्थसाध्यधम आदि (.सन्दिग्धसाधनधमं तथां सन्द्ग्धोभय ) [ दृष्टा- 
न्त दोष हें] । (इनमें से. कर्म साध्यविकळ, परमाणु साधनचिकल और 
घर उभयविकल दृष्टान्त हैं । ) Fo 
यथा रागादेमानय, वचनाद्रथ्यापुरुपबत्‌ E. oe 
जैसे--यह राग आदि से युक्त है, क्योंकि .मार्गमे चलनेवाले पु- 
रुषके समान बोलता है ( यह संदिग्घसाध्यधर्म का उदाहरण है । ) 
मरणधमाऽय पुरुषो राग!दिमस्वाद्र्यापुरुषबत्‌ । . _ - 
यह पुरुष मंरणधमंवाला हे, क्योंकि यह मार्ग में चलने वालों 
के समान रागादिमान्‌ है | ( यह संद्ग्धिसाधनधम दृष्टान्त हे 1) 
| STIS रागादिमत्वाद्रथ्यापुरुषवादिति। 7. 
ag aada है क्योंकि यह 'रथ्यापुरुष ( मार्ग म॑ चलने चाले 
) के समान रागादिमान हे । ( यह सन्दिग्धोभय दृष्टान्त है। 
अनन्वयों 5प्रदर्शितान्वयश्च । 

अनन्वय और अप्रदर्शितान्चय भी [दृष्टान्त दोष हैं । ] 

( जिस gorai साध्य और साधनमे:सम्मवता ही!दिखलाई 
दे- किन्तु साध्यसे व्याध न:हो वह अनन्वय है:। जिस द्वण्टान्त मे 
अन्वय के होते हुए भी उसे कहने वाले ने दिखळाया न हो उसे .अप्रः 
दशितान्वय कहते हे 1)  .. TT 

vocc ज्यथा-यों वक्ता स रागादिमानिष्टपुरुषवत्‌ । 

जैसे--जो वक्ता होता है वह इष्ट पुरुष के समान रागादिमान होता 

है । ( यह अनन्वय का उदाहरण है। ) C 
अनित्यः कृतकच्वाद्वटदादात-। 
शब्द अनित्य है । क्योंकि वह घटके समान ऊतक होता है । (यह 
अप्रदशितान्वय का उदाहरण हे।) 77070054 
` > तथा विपरीतान्वयः । c 
"तथा विपरीतान्वय-- . ` PRE ता 
: यदानत्य तत्कृतकस्‌ ॥ ` 7 09 
जो अनित्य होता है बह कृतक होता दै । VA ` 
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इति साधर्म्यण i 
यह साधम्यं से [ नो दृष्टान्त दोष कह दिप । ] 


वैघम्येणा पि परमाणुयस्कमवदाकाशवदिति साध्याद्यव्यतिरोकिणः। ` 


" चैधम्य से भी 'परमाणु, कर्म और आकाशके समान? ये. सांध्या- 
व्यतिरेकि आदिं दृष्टान्त दोषो के उदाहरण.हं। . 
( इसमें परमाणु साध्याव्यतिरेकि, कर्म साधनाव्यतिरेकि और 
आकाश उभंयाव्यतिरेंकि दृष्टान्त हे । ) 
` ` ` तथा संदिग्धसाध्यव्यतिरंकाद्‌यः । 
तथा संदिग्घसाध्यव्यतिरेक आदि-- 
यथाऽपसवद्गाः कापलादयाऽनाप्ता वा | आवद्यमपानसचज्चञताप्‌- 
ता।लिङ्गभूतप्रमाणातिशयशासनत्वाद्‌ति । 
जैसे-कपिल आदि असर्वज्ञ अथवा, अतापत हैं, क्योकि उनमे स- 
daar का लिङ्गभूत प्रंमाणातिशयशासन नहीं हे। - 
अन्न वधम्पादाहरण य+ सवश आसा वा स 
_ .तिज्ञानादिकसुपादेष्ठ चान्‌ । 
यद्यथाः। कूपभवधमानत्नादारांत | 
इस प्रमाणंम वेधम्य उदाहरण--ः ` 
जो सर्वश्च या आपत होता हे वह ज्यो तिक्षात आदि का उंपदेश देता 
है ।:जैसे--त्रषभ और चर्धमान आदि [: जैन तीर्थकर 1] 
तत्रासवेज्ञतानाप्ततयोः साध्यधमेयो; संदिग्धों व्यतिरेकः | ' 
क्योंकि साँध्यधम असर्वज्ञता ओर अनाप्तता मे व्यतिरेक सन्दि 
wmEIC. 6 
सांदग्धसाधनव्यातरक! doc 3 
यथा--न त्रयीबिदा ब्राह्मणेन ग्राह्मचन; RA- 
Duo .. स्पुरुषो रामादिमत्त्वादिति । | 
सन्दिन्धसाधन व्यतिरेक-- 
कोई पुरुष त्रयौवित्‌ ( जो ER, यज्ञ, और साम इन तीनों वेदों 


को जानता है ब्राह्मणसे ग्राह्मयचनवाला (जिसका वचन ग्रहण किये ` 
जाने योग्य हो ) नहीं E. क्योंकि पुरुष राग आदि से युक्त होता है। 


२, पी० सं» में admi: पाठ है, जो अशुद्ध हैं। . | 


न्यापबिन्दु .. ३३ 
+ अत्र वृधम्यादाहरण सू | 

य ग्राद्ववचना न ते रागादपन्तस्तय्था गातमादया घमशास्ार्णा 
भणतार हात TUERI IR € 3T रापादमच्वस्य सापनप मरय व्याहा वे 

उसमे वैधस्याँदाहरण-- 

' जो ग्राह्मवचन वाले होते है बह रागादिमान नहीं. होते । जसे- 
गौतम आदि घमेशाखोके वनानिवाले । इस प्रकार गौतम आदिसे 
रागादिमत्व साधनधम को व्यावृत्ति की । 

सदिग्धासंदिग्धोभयव्यतिरक: | 
यथा SAUN कापलादय! पारग्रहाग्रहयागादात l 
संदिग्घासंदिग्धोभयव्यतिरेक-- 
ज्ञख--कपिल आदि वीतराग नहीं हे; कयांकि. उनमे परिग्रह 
ओर आग्रह हे | 
न्नं वेधम्यणोदाहरणम्‌ | 
यो वीतरागो न तस्य परिग्रहाग्रहो यया-क्रषभादेरिति | 
ऋषभादरवीतरागत्वपरिग्रहयागयाः साध्यसा- | 
घनधसंयाः सादेग्धा च्यातिरकः ॥ : 
इसमें चेधस्योदारण ` | 
, . जो चीतराग होता हे उसके परिग्रह और आग्रह नहीं दोता। 
से-ऋषभ आदि । ऋषभ आदि के साध्यधर्म अचीतरागत्व और 
साधनधर्म परिग्रह और.आग्रहके योगमें व्यातरेक संदिग्ध EG 

` `` अव्यावरेकी यथा5वीतरागो वकतृत्वात | 

अव्यतिरेक--- 

वक्ता होनेसे वीतराग नहा है i e. 
वेधम्यादाहरण यत्र बीदरागत नात्ति-स वक्ता। यथापलखण्ड 

डात । यद्यप्युपल्खण्डाढु भय व्याइत्तया सवा वातराग न 

वक्तेति व्याप्त्या व्यतिरकासिद्धरव्यातिरक; l 
चैधस्योद्रहरण-+ २ 

जिसमें दोतरागंता होती है वह वक्ता नहीं होता! जेसे--पाषाण- 
खण्ड । यद्यपि पादाणखण्डसे दोनों की व्याइति हो जानेस 'सभी 
'बीतराग वक्त( नहीं होते! इस व्यासिसे व्यातिरेकके सिद्ध न होनेंस 
अव्यांतर्क है ie RS EES vie की 
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अप्रदश्षितव्यातरेका यथा-आनस' शा 
| कृतकत्वदाकाणवादात. i 
अप्रदर्शितव्याति रेक-- 
जैसे-शब्द अनित्य दै; क्योकि वह आकाश के समान कृतक है। 
घेधस्येंगापि विपरीतव्यतिरेकी यथा.यदकृतक तनत्य TR I 
घेधम्येसे भी विपरीतव्यतिरेक- . eei 
` ` ज्ञो ewm नहीं होता वह नित्य होता ह । | 
न हेभिदष्ठान्ताभासहतोः सामान्यलक्षणं सपक्ष एव सत्र विपक्ष 
च स्वन्नासत्वमंव निश्चयेन शाक्य दशायेतु 1वेशषलक्षण AT । 
इन दृष्टान्ताभासों से हेतुका सामान्यलक्षण, सपक्षम ही. रहना 
और विपक्षमे सर्वत्र अभाव अथवा विशेषलक्षणको निश्चय रूपखे 
दिखला ही नहीं सकते । | x Nts 
तदथांपत्त्यषां ।निरासा चादतव्यः 
अतपव उनका निरकरण अथांपाति ( सामथ्ये.) से : हा * जान 


लेना चाहिये i 
| : दूषणा न्यूनतायुक्तिः 


न्यूनता का कहना दूषणा है। 
ये पूर्व न्यूनतादयः साधनदोषा उक्तास्तेषासुद्भावनं दूषणम्‌ । 
जा पहिले न्यूनता आदि साधनदोष कहें है उनका कहना दूषण है।. 
` “तेन परेष्टाथोसेद्धिपतिवन्याता । ˆ 
क्योंकि उससे दूसरेंके इष्ट अथ की सिद्धिमें रुकावट होती है। 
दूषणाभासास्तु जातयः 
दूषणाभास जातिया & | 
अभूतदोषोद्गावनानि जात्युत्तराणीतिः। 
अभूत दोषका प्रकट करना जात्युत्तर हं 
इति तृतीयः परिच्छदः समापः। . . 
[याबिन्दुः wm ` 
coss -इति तृतीय परिच्छद समाप्त । | 
AS त्यायाविन्दु समाप्त । 


२. मुद्रित पुस्तक में अनुभूत० पाठ हे ।.किन्तु-टीका.से हमारे ही. पाठ की पुष्टि होती ढै.॥ 
इसके अत्तिरिक्त पहिले पाठ से अर्थ भी ठीक नहीं बेठता। | 255215 
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